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प्रेम-पुष्प 
भूमिका 


“चह पालनह्दार अनन्त प्रझु, जिसका एकमात्र सहारा है 1 

उसकी जपकार सदा रहत्ती, उल पर सब जग बलिहारा है ॥ 

| ` अस-पुष्पाभलि ॥ 

१. उस अनन्त पाल्लनहार पर एकान्तिक आसरा रखने वाले धन्य हे | 
दाता का भरडार नित्य भरपूर दै । चइ खुले हाथों दे रहा दै । प्रेमी) 
अपने हृदय पात्र को प्रमु के अभिसुख रखो और उसमें असत भरने दो ] 
सर्वोत्कृष्ट उपहार तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हैं |. भगवान के प्रसाद से 
सुह न मोडो ॥ : 

२. TAIT करने की तीब उस्कर्ठा तथा. अभिरूचि के कारण 
अनेक मतमतान्तरौं दी गम्भीरः खोज: , Sa पवित्र, अन्यों . के 1 
अध्ययन, ्रवण-मनम-निदिध्यासन, maggi आचायों के HET उपदेश 


और साघ-सन्तो के सत्संग के फलस्वरूप साधनों का सौभाग्य प्राप्त होने ` 
से, कमाई के निजी अनुभवों को जिज्ञासुओं n पल £. 


पुस्तक में उपस्थित करते को प्रयत्न किया गया है॥ | ' "०७ 5 
३, नन्दा बालक दृश्य जगत का रसपान करता है। उसको सृष्टि ' 
की सत्ता और अपने अस्तित्व का पूर्ण विश्वास हे | परन्तु, वह अपने 


भावों को तुतली' जिह्वा से प्रदर्शित करने का हौ -प्रयत्न कर सकता है। ' 


` उपस्थित अन्थ.भी उस परम्‌'पिता के- नन्हे से جو‎ छी हूटी-फूटी परमार्थी “ 


बात: चीत है U: र E وي‎ ० گے‎ "2 


+ 
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४. उ गली के सहारे चलते वाले बाळक को NTT अपने समर्थ 
पिता की सहायता का एकमात्र अवलम्बन होता है । उसकी दृष्टि, 
अन्धकार मे प्रकाश करने वाली उस देदीप्यमान ज्योति पर लगी रहती 
इ। उसी से आशा है । उसो का आश्रय दै । परमार्थ जैसे अनन्त विषय 
को सविस्तार लिखने की योग्यता एक बालक में कहां हो सकती है ? 
पसु-प्रसादित ज्ञानधारा को ही जेसे का तैसा लेखनी बद्ध करने का 
प्रयासमात्र किया है | शब्द कहां है जो लिख सकें। अनुभव में ada 
शक्ति नहीं रहती | अतः संसार के प्राचीन तथा प्रतिष्ठित विचार प्रवाह 
की 'लकीर की फ़कीरी? न करके परमार्थ तत्व को सत्यतापूचेक जैसे-तैसे 
शब्दों में andu कर दिया हे॥ | 


४. सनातन रूढ़ियों को स्याग कर शुद्ध सत्य मर्त्यलोक के द्वार पर 
खटखटा रहा दै। ع‎ खोलो ! अज्ञान और अन्धविश्वास का युग 
थीत गया । प्राचीन रीतियां शनेः २ इस मयढळ से प्रस्थान कर रद्दी 
El विश्वास का प्रथम सोपान अज्ञान नहीं है । भली भांति समके बिना 
घम को शिक्षा तया आज्ञाओ्ों का पालन करना कठिन है? । प्रादीन 
पूर्वज अति श्रद्वालू होते थे । सह्दापुरुषों की पवित्र रहनो-गहनी का. ही 
उन पर इतना गहरा प्रभाव हो जाता था कि थे बिना `किम्तु-परन्तु? के 
ही उनके प्रदर्शित मागे पर चलने लगते थे | समय Radana ' है । 
पवित्र अन्यों की भाषा बोलचाल की भाषा नहीं ai जिज्ञासुओं में 
समझने की योग्यता का भी हवास हो रहा है ! तत्वज्ञानी गुरुओं का प्रायः 
sou ही है ١ अतः आधुनिक जनता को प्राचीन अन्थ केवलमात्र टेक. : 

र पक्षी की अटकों से भरपूर, कपोल-कल्पित mami तथा विनो- 

दात्मक अनहोनी कथाओं के कौतुदृल-पूर्ण रद्दी के देर दिखाई देते हे । 

| अन्वेषणाजुराग प्रतिदिन बुद्धि पर है। अतः यह युग परमाथ सम्बन्धि 

प्रत्येक यात का स्यवहारिक तथा वैज्ञानिक प्रमाण यथोचित युक्ति aga - 
| E विचारधारा के अलुख्प चाहता दै । यह अभिल्लाष) आकस्मिक | 
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नहीं है वरन्‌ मानव समाज की जन्मानू जन्म की सर्वोत्कृष्ट तथा डच्च- 
_ तम-भेदो की खोज, प्रयत्न, agaa तथा जगन का फल है । यह 

अत्यन्त शुभ है | उपस्थित अन्थ में परमार्थ के अन्तरी भेद इसी प्रकार 
पकट किये गये हैं जिससे अविश्वास दूर हो, शंका और सन्देहं. का 
"तिरोभाव हो तथां प्रीति और प्रतीति का आविर्भाव हों ॥ E 
Fo परभाथं का विषय अति गूढ, गम्भीर तथा नीरस है । साधा- 
_ रैणेतः मनोरंजक नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त, अन्तरी अनुभवों 
को मानव भाषा ओर अनुभव सिद्ध इष्टान्तों द्वारा प्रदर्शित करना वढो 
टेढ़ी खीर दें | दृश्य जगत की कोई भी स्थूल-शक्ति इंश्वरी-शक्ति के 


` सहश नहीं दै | अतः लेखनी अनुभव को कैले वर्णन करे ? 


'७. आध्यात्मिक शिक्षा की सत्यता न्यायप्रिय-भगवतअक्त और 
सच्चे जिज्ञासु के हृदय को तुरन्त प्रभावान्वित करती है और उसके 


` सन्देहों को छिन्न भिन्न करके सच्ची प्रीत और प्रतीति का सञ्चार कर 
देती हे । केवलमात्र वे लोग ही इसके सिद्धान्तो की शिक्षा में दोष दे 
' सकते हें जो इस विद्या के यथार्थ को ठीक २ न समझ सके हैं. अथवा 
* जो जान बूककर इसके प्रकाश के तले इसलिए नहीं आना चाहते किः 
“उनकी कोरं कसर प्रकाश की कलक में कहीं चमकने न खरें |: ' - 


=, यद्यपि अर्वाचीन तथा प्राचीन विज्ञान, दर्शन तथां अन्य शास्त्र 
के सहारे परमार्थ के गम्भीर सिद्धान्तो को तक॑ सहित समझाने का यथा- 
सम्भव प्रयत्नं किया गया है, तंथापि सच्चा प्रमाण तो तब ही Ra 
सकता दै जब जिज्ञासु स्वयं अपने श्रापे को परीतण-नलिका में डाने 
के तिये प्रस्तुत हो । अतः अभ्यास को युक्तियों को भी तुलनात्मक रूप 
से समझाया गया दै, जिससे प्रत्येक मनुष्य किसी बात को मानने 8 
पूर्वे प्रस्येक विषय की स्वयं परीक्षा कर सके ॥ 

३. जज्ञासु को सच्ची भक्ति और तीब्र लगन के अतिरिक्त अन्य 
किसी विशेष योग्यता की थ्यावरयकता दै | परन्तु, यथेष्ठ ecit 
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प्रप्त करने के लिए पबित्र रहनो-गहनी, अन्तःकरण कीं निमलता, 
कोमलता, तथा सात्विक जीवन अनिवाये हें । परमाथ की सच्चाई की 
शक्ति सुपरीक्षित तथा सुसिद्ध है । परन्तु, पर-विज्ञान के शिखर पर 
पहुँचने के लिये आचार-विचारों को आध्यात्मिक शिक्षा तथा नियमों के 
ava रखते हुए चमेन्द्रियों के देसुरे सुरों को “अन्त , ख चृत्तियों के 
प्राकृतिक सुरों में جوم‎ ओर एकलय. तथा सुरील्वा रखना आवश्यक दै | 
१०. प्रस्तुत ग्रन्थ में नित्य के बोल चाल के शब्दों का दी. यथा- 
सम्भव प्रयोग किया मया है । अतः आशा दै कि सामान्य जनता विषय 
को सहन ही समर सकेगी । भाषा की सुन्दरता पर विशेष ध्यान नहीं 
दिया गया दै। भावों को जेसी-तेली भाषा में ही प्रकट करने का प्रयत्न 
कियी दै ١ विषय अनुक्रमिक है । अतः आदि से अन्त qeda अध्ययन 
द्वारा दी ग्रन्थ के यथार्थ भाव से लाभ उठाना सम्भव है ॥ 
११. विकल जिज्ञासुओं नक शान्ति का सन्देश पहुँचाने, बिलखते 
. हष भक्तों को प्रेम की माला पहनाकर प्रोत्साहित करने, थकित परमार्थ . 
यात्रियों को विश्वाम-मन्दिर का मागे बताने और भूले-भरके प्रेमियों को 
प्रकाश दिखाने के लिये, कृतक्षता के ये प्रेमपुष्प, एक दीन सेवक की 
भांति प्यारे प्रीतम के पवित्र चरणों में आशीर्वाद के लिये समर्पण Su ظ‎ 
प्रयाग २५, १, ३१ (लेख समाप्त) | 


„ स्वामी सच्चिदानन्द 
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प्रम क RON 5 
(१) रचना में गति 


व्यि यात यालया त 1 SER 

थि. | 

रचना में एक अनोखी चहल-पहल दिखाई‏ عمد 
हाबी) देती है। जिधर देखो उधर ही जीव-जन्तु और‏ 
भांति २ की पाया आना २ काम कर रही हैं | लोक लोकान्तर‏ 
दा रह ६। सूरज निकलता हे और डूवता दै | धूप के पीछे छांह .‏ 


वारी रसे दिखाती हुई चली जाती हैं। हवा अपना 

गाती हुई चल रही है! नदियां पर्चतों को गुज्ञाती हुई, मैदानो में 
नाचती-कूदती समुद्र की ओर छलांगें मार रही El मनुष्य दोड- 
धूप में व्यस्त हें । चींटी अपनी खेंचतान में सान है । दीमक 
अपने दुरो तथा महल निमाण में लग्न है। मकड़ी ताना बाना 
पूर रही है । चूहे सुरंगें बना रहे हैं। चौपाये चर रहे हे । चिड्यां 
चह-चहा रही हे | सारांश यह है कि चारों ओर चहल-पहल, दोड़ 
धूप ओर काम काज के ही दृश्य दिखाई देते हे ॥ a 


लका इस समस्त प्रदशेन को Gaga” कहते है | 


& पुरुषाथे ई | 
Camera पुरुषाथे पुरुष के लिये किया जाता दै | पुरुषाथ में 


'गति' का समन्वय दै। धामू गत्यथें बोध्यथे प्राप्ये वाः 
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धातु से “गतिः शब्द के तीन अर्थं होते है--गमन, ज्ञान और 
आप्ति । “गमन? आत्मा का स्वाभाविक धम दै । गमन एक स्थान 
से दूसरे स्थान में हुआ करता है | परमात्मा सर्वेव्यापक है, अतः 
` गति नहीं कर सकता | दूसरा स्थान ही कहां दै जहां वह जा सके ? 
प्रकृति जड़ है अतः वह भी निष्क्रिय दै । स्पष्ट है कि समस्त गति 
आत्मा के संयोग से हो रही है | जीवस्वरुपी आत्मा को “पुरुष” 
कहते हे | सिद्ध दै कि पुरुष के निमित्त से ही जगत की सारी 
दृश्य-गति पुरुष के अथे ही हो रही है । 
सति तीन प्रकार की होती हे- ` : 


१. शारीरिक, २ मानसिक 'ओर ३ आत्मिक । ऐसे ही ज्ञान 

भी तीन प्रकार का है--१ प्रातिभासिक, २ व्यवहारिक ओर ३ 
` प्रमार्थिक। प्रातिभासिक ज्ञान इन्द्रियां तथा संस्कारों द्वारा होता 
है । व्यवहारिक ज्ञान काल्पनिक जगत के वन्धनों से होता है । 
परमार्थी ज्ञान आत्मा ओर परमात्मा के यथाथे ज्ञान से होता हे | 
इसी को परमपुरुषार्थ अथात्‌ मुक्ति कहते हें । प्राप्ति भी तीन प्रकार 
की होती दै--१ जड़ दृश्य पदार्थो की, २ परोक्ष स्वग की और ३ 
परमात्मभाव की | सारा संसार इन्हीं गतियों में संलग्न हे । प्रश्न 
. होता दे कि यह सारी चहल-पहल मुख्यतः क्यों हो रही है ? 

: 7 साव मोम सुख की चाह 

E نياك كعك كناك‎ पूर्वक 

2 पुरुषाथे में $ *गम्भीरता-पूवेक विचार करने से ज्ञात 
E अर्थ & होता दै कि विना कारण कोई काय्य नहं होता। 
हिाइशबशषछ्छवि सारे जीव अपने २ स्वार्थ में मस्त हैं और 
उसको प्राप्त करने के लिये सब छुछ करने के लिये तत्पर हैं। 
अपनी न्यूनता, क्षीणता ओर हीनता पूरी करने के लिये निम्न 
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सोक अपने से उच्च और अधिक चैतन्य लोकों की परिक्रमा कर 
` रहे हुँ। सान बढाई पाने के लिये निम्न कोटि के मनुष्य अपने 
अधिकारियों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं । गाय घास के 
लिये हरकेलियां करतां दे, कुत्ता रोटी के टुकड़े के लिये दिन-रात 
पहरा देता हे ١ घोडा दाने के लिये हिनहिनाकर अपने स्वामी की 
मसन्ञता प्राप्त करने की चेष्टा करता है | घी-दूध के लिये मनुष्य 
गाय की रहल करता है, सवारी के लिये घोड़े, हाथी तथा यानां की 
सेवा करता है और अन्न के लिये खेत बोता है । सारांश--प्रत्येक 
जीव स्वास्थ्य और उन्नति, स्त्री और पुत्र, भूमि तथा सम्पत्ति 
धन ओर ऐश्वये, यश तथा कीर्ति और मान तथा अधिकारादि के 
दी लाभ करने में व्यम्न दै । अर्थात्‌ सारा संसार अपने २ “अथे में 
अधा हुआ सष्टिमञ्च पर सदा ही नृत्य करता रहता दै | पुरुषार्थ 
स्वार्थ और परमाथे तीनों में “अर्थ? का समावेश दै। धमे, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष को पुरुषार्थ कहते है । धर्मे से मोक्ष की सिद्धि 
होती है और अर्थ से कामनाओं की। प्रश्न होता दै कि वह 
. कौन सी कामना दै जिसकी सिद्धि के लिये संसार “अथे'-सञ्चय 
करने में इतना उद्ठिग्न दै ? 
ETN 
रचना में अनन्त जीवों के असंख्य मन 
€ सुख कामना ओर असंख्य इत्तियाँ तथा अनन्त मतभेद 
€०६५०००००७०्/ है | अनादि काल से अध्यात्म, मनोविज्ञान 
तथा आचार सम्वन्धी अनेकानेक ग्रन्थ इस विषय का विवेचन 
करते-आये हैं। यद्यपि साधन के सम्बन्ध में संसार में अनन्त 
कोटि मतभेद हैं परन्तु सबका अन्तिम लक्ष्य एक ही है | यह बात 
निर्विवाद है कि सभी देशों में, सभी युगों में, आस्तिक हो या 
नास्तिक, शिक्षित हो या अशिक्षित, प्रत्येक मनुष्य की 'मनसा- 
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वाचाकमेणा' सारी चेंष्टाये एक ही कामना से होती हैं। और वह 


कामना यह है कि वह सव स्थानों में, सब समयों में, प्रत्येक ' 


अवस्था सें सब प्रकार से सुखी रहे | मनुष्य हो नहीं प्राणीमात्र 
का ध्येय सुख दै | सारा संसार दुःख से बचने ओर सुख के लाभ 
करने में व्यस्त दे । यदि किसी भी जीव से पूछा जाय कि तुस 
स्वास्थ्य, वल, स्त्री, पुत्र, धन, सम्पत्ति; विद्या, कीति, यश, मान; 
अधिकार, उन्नति आदि क्‍यों चाहते हो तो सबं के सव एक स्वर 
से यही कहेंगे कि इन वस्तुओं की प्राप्ति से अमुक उपभोग लाभ 
होगा और उससे सुख होगा । दुःख ओर अशान्ति को जीव अपनी 


अवनति सममता है और सुख-शान्ति को उन्नति। उन्नति अथात्‌ | 
~ 2 | 
सुख की कामना जीव का स्वाभाविक धम ही नहीं हे वरन्‌ जीवन 


तथा जागृति का प्रधान चिह हे | संसारं की सारी चहल-पहल 
इसी पर निभेर हे | यदि सुख की कामना न हो तो समरत प्रयत्न 
और asa शिथिल हो जावें ओर रचना TT शून्य दिखाई 
देने लगे । संसार में मनुष्य तथा प्राणीमात्र ही नहीं वरन देह के 


अंग-ग्रत्यंग भी किसी अनिष्ट वस्तु फे निकट आने परः उससे ' 


विद्रोह करते हैं। चुरी वस्तु खा लेने पर शारीर की समस्त शाक्तियें 
उस अनिष्ट वस्तु को शीघातिशीघर वहिष्कार करने के प्रयत्न करने 
लगती हैं और जव तक उसको शरीर से बाहर नहीं निकाल देती, 
विश्राम नहीं लेतीं॥ |. ' i 
5 पण सिर? 

ना कामनायें न्यूनता की द्योतक हें । कामनायें 


og न्यूनता की पूर्ति के लिये ही कि जाती हैं। सुख 


की कामना सुख की न्यूनता को प्रदर्शित करती हैं। सुख की 
न्यूनता दुःख की वृद्धि का संकेत करती, हैं। दुःख निवृत्ति के 


अनुपात में सुखवृद्धि होती दै। सुख की न्यूनता के अनुपात में 
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दुःख की अधिकता होती है | दुःख की एकान्तिक निवृत्ति में पूर्ण 
सुख ओत-प्रोत हैं || । 





2100 
E ध्येय ? 8 2 
गी चाहता है, उस समय तक प्रयत्न में अभोष्ठ सिद्धि 
प्राप्त नहीं हो सकती । उन्नति की कामना शर प्रयत्न होते हुए भी 
दुखियाओं के करुणक्रन्दन से संसारं कम्पायमान है | चारों ओर 
हाहाकार सी सुनाई देती है | कठिनाइयां पहाड़ को भांति सफलता 
के मारों को रोके खड़ी हैं। कारण यह है कि प्राणीमात्र सच्चे 
दिल से उन्नति चाहता हुवा भी यह नहीं जानता कि उसका 
वास्तविक लक्ष्य क्या है और प्रस्तुत साधनों से वह किस ओर 
जा रहा है | ध्येय निश्चित किये बिना यात्रा करना हास्यप्रद है। 
निध्येय-यात्री सदा ही भटकता रहता है। जो उत्तर को ओर 
जाना चाहता है उसको दक्षिणाभिमुख जाने से ध्येय की प्राप्ति 
कदापि नहीं हो सकती | ऐसा मनुष्य उन्नति को इच्छा रखता 
. हुआ भी और समस्त प्रयत्न करता हुआ भी उन्हीं प्रयत्नो से 
उन्नति की अपेक्षा अवनति की ओर अग्रसर होता हुआ लक्ष्य से 
दूर होता चला जाता हे | ओर अनेकानेक कठिनाइयों तथा भ्रमो 
में भ्रमता हुआ चित्य नये दुःख भोगता है। बुद्धिमान यात्री, 
यात्रा करने से पूर्वे अपना ध्येय निर्धारित करता Ê | 


PO Ka ओर जाने वाली गाड़ियों 

अटपट-साधन & आर मार्गो का विचार करता है। और, 
७४९ सबसे छोटे, सहज और सुलभ सारे का 
आश्रय लेता है | संसार के बढ़ते हुवे दुःख और क्लेशों का 
एकमात्र कारण यही है कि प्राणीमात्र अपने ध्येय को जानने से 


जब तक यह ज्ञात न हो कि मनुष्य क्या ` 
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पूर्वे यात्रा-ही प्रारम्भ नहीं कर चुके हैं वरन्‌ ध्येय से बहुत दूर 
पहुंच सी गये हें । मागे-श्रमित यात्री की भांति मार्ग में चलते 
हुवे अन्य प्रत्येक यात्री से मार्ग की अच्छाई बुराई पू छने से क्या ' 
लाभ हो सकता है, जब दोनों में से एक को भी यथार्थ रूप से 
यह ज्ञात नहीं है कि उसको जाना कहाँ दे? मार्गे का पथिक 
दूसरे यात्री के आन्तरिक लक्ष्य से अनभिज्ञ होने के कारण, 
अपने विचारानुसार जो श्रेय प्रतीत होता हे वही मागे बता 
सकता है | इस प्रकार दोनों यात्री भ्रम में पड़े हुवे नित्य नये 
दुःखा का उपभोग करते रहते हैं। जब तक किसी अन्तरी-भेद 
जानने वाले दयालु ETS से भेंट नहीं होतीं तव तक काये- 
सिद्धि असम्भव है Il 


३, सुख क्या है ! 
प छ सुख का यथाथेज्ञान प्राप्त करने के लिये, यह 
8 ST क ढु जान लेना परमावश्यक दै कि दुःख क्या है 
& प्रकार-मेद € ओर केसे होता दै । संसार में जितने दुःख | 
nam a होते हैं उनको तीन भेदों में विभक्त किया जा 
सकता & : 

(१) आध्यात्मिक दु:ख --आत्मा का शरीर के साथ संयोग 
होने के कारण जो देह के भीतर होते हैं; जैसे--अविद्या, राग, | 
3 3 मूखेता, STi, क्लेश, लोभ, मोह, क्रोध, रोग, पीडा, मृत्यु 
आदि | 

LN आधिभौतिक इःख--जो अन्य जीवों तथा भूतो के. 

के कारण Na है; जसे शत्रु, व्याघ्र, सर्पादि द्वारा | | 

त्त दुख- जो दैविक शक्तियों के कारण 
] * अति-उष्ण, अति-शीत, बजपात आदि ال‎ 


U U O ७७ ९९० 
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8७७ ७० "०९७ एफ गूढु-दृष्टि से देखने से ज्ञात होता 8 
9 ध्यान की धार 2 कि जितने भी सुख या दुःख इन्द्रियों द्वारा 
9 7७ ८60 प्राप्न होते हैं वे सब भोगकाल में चित्त- 
TRT की धार (ध्यान) के उचित इन्द्रिय के डार पर एकाम्र हो 
जाने पर ही अनुभव होते हैँ। यदि चित्त की धार किसी केन्द्र 
पर उपभोग के समय न आवे तो उस इन्द्री को अपने भोग का 
किद्धित मात्र भी रस प्राप्त नहीं होता | ध्यानावस्थित अवस्था सें 
अपने लक्ष्य के अतिरिक्त चारों ओर चाहे जो कुछ हुआ करे 
परन्तु, मनुष्य को उसका लेशमात्र ज्ञान नहीं हो पाता। अचेत 
करने वाली ओषधों के प्रयोग तथा त्राटक क्रिया द्वारा अचेत हो 
जाने पर, चाहे देह को छिन्नभिन्न भी कर डालो परन्तु, मनुष्य 
को इस विषय की सूचना तक भी नहीं होती । स्वप्न, सुषुप्ति 
ओर समाधि की अवस्था में चित्त की एकाग्रता अन्यत्र होने के 
कारण, शरीर तथा इन्द्रियों द्वारा किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं 
दोता, वरन्‌ अन्तष्करण स्वत: ही बिना इन्द्रियों की सहायता के 
संस्कार क्षेत्र के भोगां का रसास्वादान करता रहता दै || 


४७७०७ सुख. दुःख बाहरी पदार्थों में नहीं हैं। 
a उस ST हू. मनुष्य पदाथ-विशेषाँ का संग्रह, किसी विशिष्ट 
2 की & सुखभोगके हेतु ही करता हे। वस्तुको वस्तु 
£ परिभाषा e के हेतु कोई नहीं चाहता । वरन्‌ पदाथे सञ्चय 
. ९७८ ७७% करने का समस्त श्रम और प्रयत्न इस TÎ 
सिद्धान्त पर आधारित दै कि मनुष्य इन पदार्थों को अभीष्ट सुख 
प्राप्ति का साधन जानता और मानता है | चित्त की एकाग्रता के 
अनुपात में इन्द्रियज्ञान की न्यूनताधिकता होती दै | अतः 
सुखडुःख का कारण जीव के अन्तःस्थित दै। जब ध्यान की 
धार का प्रवाह तन या मन के केन्द्र पर एकामित होता है उस ' 


» 
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समय इष्टवस्तु की प्राप्ति से जीव को.जो अनुभव होता हे उसी 
को जीव gg कहते हें । दूसरे शब्दों में, ध्यान को स्थिति 
का अनुभव ही ga है | - 

i इसी प्रकार, ध्यान की धार के तस या मन के केन्द्र से वल- 
पूवक विक्षिप्त होने के अनुभवः को दुःख! कहते हैं, Ta 
ध्यान की विक्षिप्रि का अनुभव ही ca हे | 
ए।ए/9४ لهم لع كه‎ ol] | ~ 

- ई दुःख هجوو‎ काल भेद से दुःख तीन प्रकार का है: 
€ Sig 5 ? वतेमान, २ भूत और ३ भविष्य 
Sagnscowesas (आगामी) 1 भूत-दुःख तो नष्ट प्रायः दी होते 
हें | वर्तमान दुःख कुछ काल के उपरान्त व्यतीत ही होंगे । परन्तु, 
अनागत दुःख से निवृत्त रहने के लिये ही बुद्धिमान लोग पुरुषार्थ 
किया करते हैं। “हेयदुखमनागतम्‌”--पतञ्ञलि महाराज आगामी 
दुख को हेय ( त्यागने योग्य ) बताते हैं। दुःख से दूर रहने के 
लिय प्रयत्न की आवश्यकता है | यही पुरुषार्थे di दुःख निवृत्ति 
के लिये दुःख के कारण का नाश करना आवश्यक दै | 'कारणा 
भावात्‌ कार्य्या मावः--वैशेषिक-'न रहे वांस न बजे बांसुरी” | 
कारण का नाश करने के लिये साधन की आवश्यकता होती है । 
अपनी जान में प्रत्येक प्राणी बही यत्न करता है, जिससे दुःख 
निवृत्त होकर सुख लाभ करे | परन्तु, अपनी २ बुद्धि और 
योग्यता के अनुकूल साधनों में अन्तर है। सा 
2 में भी ला जाता है | ١ 
प्रयत्न उ लमात्र 3 
मध्यम सुख तक ले जाता है। डक न R S. 2 
अयोग करते हैं जिनके द्वारा वे दुख से एकान्तिक 
. अत्तय-सुख लाभ करते हैं॥ | 
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४. प्राणीमात्र का जोवन-लक्ष्य 
साधनों की जाँच करने से पूर्वं यह वात 

छ भली भांति निश्चय कर लेनी चाहिये कि जीव 
san का वास्तविक तथा आन्तरिक लक्ष्य क्या है? 

1६: 9 सुख की कामना प्रत्येक प्राणी के हृदय में 
9० चिनगारी के रूप में उपस्थित है। आशारूपी 
वायु के प्रवाह से कामनाओं की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है 
और उसकी लपटों के ताप से जीव संतप्त और व्याकुल हो जाता 

है। ताप के कारण सुख की प्यास इतनी तीब्र हो जाती है कि सुर। 
की भांति धूप से चमकती हुई बालू को जलाशय समभकर, 
जीव सांसारिक चमकीली वस्तुओं को आनन्द-सरोवर जान और 
सान कर चारों ओर भ्रमता फिरता है। अतः भ्रमरूपी इस अवि 
वेक के अन्धकार को ज्ञान के प्रकाश द्वारा छिन्न-भिन्न करके 
असली ओर नक्कली सुख में भेद करना आवश्यक हे | 
ص‎ ०9072 ' 
छ सत ई 1 अपने हृदय ही से पूछो “तू कभी तो धन की 
Bono ओर दोड़ता है, कभी कामिनी की ओर तो कभी 
विद्या की ओर । वास्तव में तू चाहता क्या दै? घनादि का तू. 
क्या करेगा १” उत्तर यही मिलेगा--“अमुक अर्थ की प्राप्ति में 
सुझको अमुक भोग ओर उस भोग द्वारा सुख मिलेगा ٠١ प्रश्‍न -- 
सुख क्यों चाहते हो! उत्तर--सुख तथा आनन्द की कामना स्वा- 
भाविक दै। स्वाभाविक धर्म नित्य होते हैं। नैमित्तिक धर्मों का 
तिरोभाव-आविभाव सम्भव है । यदि कहा जावे कि भाई, कुबेर 
की घन सम्पत्ति तुमको देते हें परन्तु परसा तुम्हारे लिये यम 
महाराज का निमन्त्रण दै । प्रत्येक जीव इस प्रश्‍न का एक ही 
उत्तर देगा। 'मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिये। ऐसा सोना जारिये 


RAOL RN 
जीवका 


KU 


01912111 
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जासे टूटे कान । सुख कामना स्वाभाविक है, हम तो नित्य सुख 
चाहते हैं ।' रोगशय्या पर पड़ा हुआ मृतासन्न रोगी भी अपने वैद्य 
को सम्मुख देखकर चिल्ला उठता दै-'डाक्टर साहब ! यह 


समस्त थन सम्पत्ति आप ले लीजिये, किसी भांति मेरी जान | 


बचाइये ।? महाभारत में एक कथा आती हे-करालदावानल में 
फंसी हुईं एक चिड़िया अपने नन्हें २ सात बच्चों को जो अभी 
उड्ना भी नहीं जानते थे, रक्षा के लिये एकत्र करती हे और 5 
की एक डाल से दूसरी डालपर, दूसरी से तीसरी पर, बच्चों को 
हृदय से लगाये, ऊपर ही ऊपर उड़ती जाती है | अन्त में ब्त की 
सबसे ऊंची शाखा पर बैठकर जान बचाने का प्रयत्न करती है | 
निदान, ज्वाला के प्रचण्ड वेग से विवश होकर “सवेश जाता 
देखकर आधा दीजे वाँट'-- वाली कहावत चरिंताथे करती है। 
एक के नीचे एक सब बच्चों को पैर तले दबाती हुईं सबके ऊपर 
आप वेठ जाती दै । इस प्रकार आत्म रक्षा के लिये एक २- करके 
सव बच्चों की आहुति देकर स्वम्राणों की रक्षा करने की चेष्टा 
करती दै । जिस बस्तुको जीव सबसे अधिक चाहता है उस वस्तु 
की रक्षा के लिये अपना सव कुछ न्योळावर करने के लिये उद्यत 
रहता है । स्पष्ट दै कि प्राणीमात्र की सुख की कामना के अन्तर्गत 
जीने की इच्छा सर्वोच्च तथा सवे प्रधान हे । अपना अस्तित्व 
स्थापित रखने के लिये विश्वव्यापी महा-संग्राम हो रहा दै । प्रत्येक 
दल "ia An चाहता e का स्वाभाविक धमे- 
1 १ | जीव’ व जीवे जीवन 
संखुत भाप मे सत TN i जीवे। इस नित्य जीवन को 
5 / 
चित यद बात भी निर्विवाद है कि कोई भी जीव 'मूखे 
9००5० TAT नहीं चाहता | सूखे जीव अपने स्वगेंमयी 
जीवन को नरक बना लेता है । ज्ञानी नरक को स्व में परिणित 
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कर देता हे । स्पष्ट है कि प्रत्येक जीव शाश्वत जीवन के अंग-संग 
सर्वेज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जीव की इस चेष्टा को संस्कृत 
में “चित्‌? कहते हैं ॥ 


४७१ ४3) DP (ठो F- 
2 इसके अतिरिक्त, जीवमात्र की स्वाभाविक 
5 आनन्द ¢ 


९, www? कामना यही है क्रि वद्द अपने चारों ओर 


अनन्तकाल तक ऐसी परिस्थिति नित्य स्थापित रखे जिसमें वह 
अपना शाश्वत जीवन अत्यन्त एकान्तिक सुख ओर पूणे शान्ति 
से व्यतीत कर सके | प्राणीमात्र ही नहीं वरन्‌ शरीर के अंग-प्रत्यंग 
भी अनिष्ट वस्तु के संसगे से दूर भागते हैं । संसार दुख से 
व्याकुल है | दुखियों की वेदनात्मक आहों से विश्व-देह का अणु 
अणु कांप रहा हे | मनुष्य ऐसे मारो पर चलना चाहता हे जिस 
पर जीवन नौका स्वतंत्रता से गति करती रहे । वह ऐसा सुख 
नहीं चाहता जो पानी के बुदबुदे की भांति क्षणभंगुर हो | वह 
ऐसा सुख चाहता हे जो चिरस्थायी तथा एंकसम ओर नित्य हो। 
एरिवतेन शील दुःख सुख की कामना नहीं दै | वह अटूट अक्षय 
सुख की खोज में है | सुख का लगा हुआ तार कभी न टूटे | 
इसी अभिलाषा से प्रेरित होकर एक विद्याथी अपने जीवन का 
सर्वोत्कृष्ट, बहुमूल्य तथा अधिक समय भिन्न २ शास्त्र और 
विज्ञान के सूक्ष्म तत्वों को जानने में बिता देता है। वैज्ञानिक 
आविष्कार करता है ओर , अनुसंधान के व्यापार में संलग्न 
बिजली, प्रकाश, आकर्षण, ताप, वायु, जलादि के अणु २ को 
गिनता है, लहरों को नापता है ओर तोलता है। परमाणुओं के 
अंश-प्रत्यंश की परीक्षा करता है | अथाहों की थाह लेता है | 
ओर विश्व के हृदय की धड़कन तथा नाडी की खटखट की जांच 
करता है । अपने ध्येय के सम्मुख वह किसी दुख को दुख नहीं 
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ससमता | इतना पुरुषाथे, इतना परिश्रम ओर इतना कष्ट मनुष्य 
केवल इसलिये सहन नहीं करता है कि वह WN. लुरत- 
सुख” को लाभ करले । वरन्‌ जीव 'नित्य-अक्षय-सुख' चाहता दे 
दुःख के आत्यान्तिक अभाव में सुख को आत्यान्तक अवस्था 
ओत-प्रोत दै | इसी अवस्था को संस्कृत में आनन्द कहते हैं । 
न 8 स्पष्ट है कि छोटे-वड़े, चूढे-जवान, स्त्री 
७, ري ري‎ ७ ७ पुरुष, शिक्षित-अशिक्षित, आस्तिक-नास्तिक 
सब ही जीवो का जाने तथा अनजाने RAV नित्य एक ही 
लक्ष्य है। सभी जोव AF चित्‌आनन्द' की कामना रखते 
हैं ओर उसी एक की प्राप्ति का प्रयत्न गुप्त या प्रकटरूप से नित्य 
ही करते रहते हें । ये तीन अन्तरङ्ग स्वाभाविक चेष्टाये उस 
परम्पुरुष के विशेषण हैं जिसको सारे धर्म परमात्मा केनाम से 
पुकारते हैं। इसी को परमानन्द्गति कहते हैं। प्राणीमात्र की 
समस्त Iga इन तीन स्थायी प्रेरणाओं का ही परिणाम है । 
सुख की कामना का रहस्य इन्हीं तीन स्वाभाविक प्रेरणाओं में 
गुप्त दै, अर्थात्‌, 
१. नित्य जीवन ०.००२००७ सत्‌ ١ 


सर्वज्ञान चित्‌ 


ओर ३. अतीत सुख आनन्द | 


अनेक विभिन्नतायें होते हुए भी जीवमात्र का एक ही بجح‎ © 

. सर्वे परवशं दुःखं सवमात्मबशं सुखं”-मनु० | “पराधीन 
FE सुख नाही” । सच्िदातन्द्‌ में परतन्त्रता नहीं रहती । स्वर्ग 
भी पराधीनता दै | मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी भी पिंजरा खुलने पर 
स्वतन्त्रता के लिये निजघर की ओर ही भाग हैं । स्वतन्त्रता 
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जीव का स्वाभाविक धम है ओर ag उस समय तक्क HA नई 
होती जब तक जीव समस्त वन्धनों से मुक्त नहीं हो जाता । डुक्ति 
तभी सम्भव हे जव जीव 'सबिदानन्द' प्रभु को प्रात्र करले | 
सचिदानन्द की प्राप्ति में इश्वरत्व तथा पूरण स्वतन्त्रता FAT 
हे । TE” के अन्तर्गत सव कुछ प्राप्त हो जाता है ओर 
उसके परे कोई बस्तु प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रहती ॥ 
५, साधनों को विभिन्नता 
١ 8५89 छ? 2 का © ह 
§ गति क्या है ? È अब साधन की खज करना आव- 
6 زوه ي‎ "पश श्यक è । जीव की गति केवल तीन ही 
स्थानों में हो सकती हे । और, वह तीन ही बरतुओं को प्राप्त 
कर सकता 8 : 
१. दृश्य जगत्‌ ओर उसके पदार्थ I ळी 
२. काल्पनिक जगत्‌ ओर स्वगे के भोग | न्ञकृति 
ओर ३. परमानन्द-गति २ ल्ल OU - परमात्मा ॥ 


a 


सुख की खोज में जितना ही जीव चमकीले दृश्य-पदार्थों के. 
निकट होता है उतना ही वे सृगतृष्णा की भांति जीव से दूर.होते 
जाते हैं । सुख चंचल पक्षी है। जीव AF है | आखेटक को 
निकट देखकर मनोहर पक्षी एक वस्तु से उड़कर दूसरी वस्तु पर 
जा बैठता दै और व्याध के पंजे से बराबर दूर रहता हे । बेचारा, 
निर्नेल जीव सांसारिक सुख की खोज में व्याकुल भ्रमता “फिरता 
है परन्तु उसका कोई वश नहीं चलता | दीन करे भी तो क्या ? 
कामाग्नि का प्रचण्ड-ताप उसके पीछे २ साथ ही साथ लगा 
फिरता है । पीछा नहीं छोड़ता। जीव वापिस भी नहीं हो 
सकता । मोहिनी चिड़िया की कोमल हठखेलियाँ, wear तथा 


!| 
Mph 
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माघुय्ये जीव को अपने वश में कर चुकी | किसी प्रकार शान्ति 
नहीं है Il 


e 3 ed विषादम व्याकुल जीव दो मार्गा के 
g وين‎ संगम पर खडा 3-3 खी ( प्रवृत्ती ) 


६९) ९७० -~ 
ग्रन्तमु खी ( AIR ) | इधर खाई, उधर खन्दक | 
उसको अन्धकार ही अन्धकार चारों ओर दिखाई देता दै। वह 
मार्ग नहीं पाता | वह अपना कत्तव्य निर्धारित करने में 
असमर्थ है। . | 
रात्री के घोरतम अन्धकार में से ही सुर्यं की किरणों जागृति 
का सन्देश दिया करती हैं। आत्यान्तिक निराशाएं ही भगवान के 
चरणों की ओर आह्वान करती हैं। प्रमु की रक्षा का हाथ आप- 
त्तियों में ही कलकता है | जिस स्थान पर आपत्ति जीव को घेरती 
हे उस स्थान सै कोसा दूर आगे लेजाकर छोड्ती हे । आपत्तियाँ 
बधाई की पात्र हैं | | 
“ए वला थाके तू मेरे लिये बरकत होगी | 
तेरे परदे में छिपी भावूब की रहमत होगी 11 


०४० संसार के भोग विलास जीव को अपनी 

8 त्तिमारो टु ओर आकर्षित करते हैं--“आओ, जीते जी 
ON खाझो-पियो और मौज करो । अब तो आराम 
से रहो, कल की किसको पता, क्या होगा ? उपस्थित भोग 
विलासों को छोड़कर अनुपस्थित आनन्द की आशा में वैराग 
की जीवनी का कष्ट वृथा दी क्यों उठाते हो ? भविष्य की आशा 

. में परोसी हुईं थाली को क्यों ठुकराते हो! दीनता के भावो ने 
मनुष्य को दुवेल बना दिया दै और उसकी निजी उन्नति को 
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रोक दिया हे । अपनी शक्ति पर भरोसा रखने वाली जातियां 
स्वस्थ, धनवान ओर सुखी हें ।” इन जातियों की दिखावटी 
चमक-दमक तथा सुख की जीवनी तथा जीवों की जन्मजन्मान्तर 


द्वारा प्राप्त निजी प्रवृति प्राणिमात्र को प्रवृत्तिमागे की ओर आक- 
षित करती हे | 


खाण्याच्या दूसरी ओर, निवृत्तिमागे का निमन्त्रण 
& निवृत्तिमागे & दै। “ए जीव, तू निबेल और अल्पज्ञ दै | 
4७८७७) ८१ ८ अविवेक के कारण ही तू दुःख और क्लेशं 
के बन्धन में बंधा हुआ 8 | अहंकार को छोड़, दीनता धारण 
कर । जगत की मंभटों से हटकर मालिक का ध्यान कर। अन- 
मोल जीवन को मिट्टी पत्थर के बदले मत वेच । तेरे अन्दर हीरे 
की कान दे । जीवन अमर है। उत्पत्ति तथा मृत्यु से जीवन का 
प्रारम्भ तथा अन्त नहीं होता । जीव सनातन सत्ता है। चोला 
छोड़ने के पश्चात्‌ भी जीवन है। थोड़े दिन का. कष्ट उठाकर 
नित्यानन्द की चिन्ता कर। संसार के बुभुक्षितों को संसार के 
पीछे दोड़ने दे। ग़रीबी और सन्तोष का सुख अमीरी में नहीं 
है। उनका मागे बाहर है, तेरा मागे अन्दर है। तू मालिक के 
महलां में पहुंचेगा ओर वे बाहर फिरेंगे।” 


8०९०७७७७७८ «ऐइवयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसःश्रिय | 
MONONA ज्ञानवराग्ययोश्चैव व षण्णां मग इतीरणा॥ 
अथ--ऐश्वये, धमे, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छ: को 
भाग्य कहते हैं ।। ड 
जीव बेचारे की जान बड़ी खेचा तानी में हे। संसार जिन 
पदार्था को सार वस्तु मानता दै, निवृत्ति मागे बाले उन्ह असार 
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ओर अवस्तु बताते हें । निवृत्तिमागे वाले जिन पदार्थों को सार 
वस्तु मानते हें, प्रवृत्तिमागे उनको असार और अवस्तु बताता 
डे) संसार अपनी ओर बुला रहा दै। दूसरी ओर, हृदय में 
संग्राम छिड़ा हुआ दै। भूक और दासता के मागें पर. चल कर 
भिक्षावृत्ति धारण करे अथवा भोगविलास और वैभव का जीवन . 
व्यतीत करे ? यह धमे युद्ध प्रत्येक जीव के अन्तर के अन्तर में 
निरंतर हो रहा है । यही दैवासुर-संग्राम दै | किस पक्षमें सम्मिलित 
हॉ । दोनों विपत्ती अपने-अपने मत का समर्थन और विपक्ष मत 
का खण्डन करते हें | समम में कुछ नहीं आता । यही असमञ्चस, 
यही सन्देहात्मक बुद्धि, यही अविवेक जीव के बन्धन का हेतु दै 
और सृष्टि की स्थिति का कारण है । हृदय में, सोग-चिलास और 
सन्यास के वीच तुमुल युद्ध होने लगता हे। कभी, चित्त की 
निमेलता विषयवासना और कामनाओं को शान्त कर देती है। 
कमी, जीवन-संप्राम के प्रति वैराग्य, युद्धक्षेत्र से भागने के लिये 
प्रोत्साहित करता हे । जीवन संग्राम से वचने का कोई उपाय नहीं 
दीखता | दोषों के कारण युद्ध में रूचि नहीं है। आवश्यकता है 
कि सत्य-असत्य, कतेव्य-अकतेव्य का निणेय किया जावे ॥ 


६७ ९७ ७० Ow Ww 


: प्राप्ति क्या है ? 2 इस स्थान पर तीन प्रश्‍न उपस्थित होते È- 
४61 ° (8) (७) (७) (5) ८७) : 


१. क्या दृश्य पदार्था द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है? 
` २. क्या स्वगे प्राप्ति से लक्ष्य सिद्ध हो सकता है ؟‎ 
३. क्या लक्ष्य प्राप्ति का कोई अन्य भी साधन हो सकता है ! 
गम्भीरतापूवक विचार करने से ज्ञात होता है कि जो सुख 
देहधारी संसार में प्राप्त करते हैं, वे सव इन्द्रियों के भोग ا‎ 
अनमोल रत्न, हीरे-मोती, धन-सम्पत्ति, स्त्री-पुत्र, भोगों की 
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a सामग्रियां, स्वादिष्ट मीठे और नमकीन भोजन, कोमल 
TAT वस्त्र, मनोहर नाच और मधुर संगीत, रंग-मइल् 


आदि, जिनकी प्राप्ति के लिये मनुष्य दिन-रात भांति 
अ मतवाले 
ल है, सब के सब इन्द्रिय भोग ही हें । बड़े-बड़े Soin 


~ 
z1 नहीं हँ | किसी वस्तु की अभिलाषा उनको भी व्याकुल 
किये हुवे हे | बड़े-बड़े सम्राट किसी वस्तु के अभाव के कारण 
निरन्तर खोज में संलग्न हें جو‎ कौनसी कल्याणमयी 
TT ATA द्वारा जीव “निमेल-अक्षय-सुख' भोगने होयला 
वांधे हुवे हे और जिसकी प्राप्ति इन्द्रिय-भोगों द्वारा असम्भव है ? 
बह केसा सुख है जिसका अभाव जीव को सुख से नहीं बैठने 
देता ओर जो प्राणिमात्र का परम्‌-ध्येय है ? 


६. गति. और शक्ति 
(8) (6) Da 


e शक 2 इस विषय पर और विचार करने से पूवे यह 
७०७०७४ समक लेना आवश्यक है कि “गति क्या हैः ? 
aai ताप, शब्द, भ्रमण, कम्प, लचक, आकर्षण | 
विद्यत, प्रवाह, चहल-पहल, दोड़-धूप, स्फूर्ति; उन्नति और कलाः 
कौशलादि सबके सब गति-शक्ति के ही अनेक pa 
भिन्न रूप हें ॥ र Tn 
प्रत्येक शक्ति के दो स्तर होते हैं: | 

१. कारणस्तर ( मूल-मरडार ) और २. क्रियास्तर 
E = आधार )। जिस स्थान पर शक्ति केन्द्रित तथा समाधिस्थ 
. रहती दै'उस स्थान: को शक्ति का भण्डार कहते हैं। भण्डार से 
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चलकर जिस स्तर पर शक्ति प्रकट होती है उसको शक्ति का 
आधार कहते हैं। अतः शक्ति के दो रूप भी होते हैं--भुर्त ओर 
प्रकट, भण्डार में गुप्त तथा आधार में प्रकट । यह सावेभोम 
नियम है कि जब तक भण्डार में क्षोभ न दो तब तक कोई शक्ति 
निम्नस्तर पर प्रकट नहीं हो सकती-। समस्त जीवों की संयुक्त 
“सुख की कामना? से शक्ति के भण्डार में क्षोभ पैदा हो जाती 
है । और, यही तरंग धार-रूप में दृश्य-जगत में व्यक्त होती हे। 
शक्ति एक नियत मागे पर यात्रा करती है | ध्येय पर पहुँचकर 
शक्ति की 'क्रिया' समाप्त हो जाती है और उसकी प्रतिक्रिया 


प्रारम्म होती दै। इस मागे को 'शक्ति-मार्ग' कहते हैं। कामना 

से क्षोभ और क्षोभ से धार प्रादुभू त होती दै | बिना बार के 

शक्ति आधार-घाट पर गुप्त रहती है! घार अपना 'क्रिय 

स्थापित करती हे ओर इसी क्षेत्र में शक्ति व्यक्तरूप से अपने 

कार्यसह्दित प्रकट होती दै | क्रियावती शक्तियों को चल ओर 
स्थिर को “अचल कहते हें ॥ ` 

3 क्षेत्र की जाँच ह क्रियाक्षेत्र सुख-कामना की गति की 

९७०७७७७७४8 TTT परिणाम है। क्रियाक्षेत्र की 

` जाच द्वारा गति के भण्डार तक पहुंचना सम्भव है | धार की 

' जाच से ध्येय (सुख कामना) की प्राप्ति हो सकती है, क्‍योंकि 

कारण के गुण कार्य्यं में جوج‎ हैं और काय्यं के गुण कारण 

.. को प्रदर्शित करते हैँ। f के क्रियाक्षेत्र पर विचार करने से | 

ज्ञात होता हे कि इस चहल-पहल ने अनेक विद्याओं तथा कला- 

कौशल के कार्यों की व्यवस्था की, प्रकृति के गुप्त-मेद और नियमों 

को अकट किया, तथा आकारा, प्रथिवी, सूय्यं, चांद ओर तारा- ; 
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गणादि के सम्बन्ध में अन्वेषणाये कीं । सारांश वि 

विद्या, ज्ञान ओर विज्ञान और उनके द्वारा गा ARN के 
pad को प्रदर्शित करती हैं। सब जानते हैं कि समस्त ज्ञान 
ओर विज्ञान को रचना की सर्वोत्तम-योनि अथात्‌ मनुष्य ने प्रकट 
किया है ١ आत्मा हो की गति होती है ١ समस्त दृश्य जगत इस 
गति का ही परिणाम है | जिन वस्तुओं का पहले वर्णन किया 
“णा छै ने सब प्रकृति की देहें रखते हे । प्राकृतिक वस्तुओ का 
2 भोग और ज्ञान चर्मेन्द्रियाँ द्वारा होता हे । इन्द्रियों के गोलक - 
ا‎ 8 Ta 3 ١ TIR इन्द्रियें तथा दृश्य 

1 र 5 | प्रकृति जड़ हे | अतः Ti में 
चेतना की कमी है। जड़ वस्तुएं न तो द सा त 
د‎ 1 ओर न किसी दूसरे को सुखी .या दुखी . कर सकती 

: वे स्वयं सुख-दु:ख-विहीन ने 
की स्वतः कोई शक्ति नहीं रै ॥ Mete 
६89 ४0) ७) (9७) 6) (6५९9) 7 
ह शान और सुखका 2. उष्य शरीर में केवल तीन 
8 भण्डार जीव है। & TO का खेल दिखाई देता है- 
8 رق رق دق رق دق‎ www TTT मनः ओर देह । "आत्मा 
मन को जान ओर गति प्रदान करती हे ओर मन इन्द्रियों द्वारा 
देह में सारा काम करता दै | आत्मा की चैतन्यता.से मन चैतन्य 
अतीत होता दै। इष्ट पदार्थों की प्राप्तिसे सन सुख मानता है, 
अनिष्ट पदार्थों से दुःख | परन्तु एक ही वस्तु दो जीवों ga 
देश-काल-अवस्था में एक समान रस नहीं देतीं। एक जीव जिस 
वस्तु से. सुखी होता हे, दूसरा उसी से दुखी होता है । एक मनुष्य 
का भोजन दूसरे का विष है | और यह बात ठीक भी दै। जड़ 
वस्तु मे तो सुख-दुख पहुंचाने का गुण ही नहीं दे! वस्तु जैसी 


tY ७) १७) 
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की तैसी है । भेद केवल मात्र उस स्तर का है जिसके द्वारा शक्ति 
व्यक्त हो रही है | मनरूपी चश्मा के भिन्न २ रंग एक ही वस्तु 
को अपने २ काँच के रंग में रंगा हुआ देखते हें । लाल चश्मा 
लगाने पर सारे दृश्य-पदार्थ लाल मालूम होते हैं | चश्मा उतार 
दो, समस्त वस्तुयें अपने असली रंग-रूप में दिखाई देंगी। यदि 
आत्मा को मन से प्रथक कर दिया जावे तो मन काम करना 
बन्द कर देगा । अतः मन भी एक इन्द्री अर्थात्‌ करण दै ओर 
., शरीर की भांति जड़ स्तर है | वास्तव में सारा ज्ञान ओर विज्ञान 
आत्मा में भरा हुआ हे । आत्मा स्वयं सुख की भंडार दै और 
वह अपनी चैतन्य धारा के द्वारा, मन-इन्द्री और तन के स्तरों के 
माध्यम से दृश्य जगत ओर पदार्थो का ज्ञान और सुख लाभ 
करती हुई प्रतीत होती हे ॥ 


DODD ९७ (७९७६ 

सुख कामना से 8 _ कियावती होने पर गति-शक्ति की 
शक्ति क्रियावती 9 पारें भण्डार से आधार पर आती हैं 
» ओर अपना क्रियाक्षेत्र स्थापित करती 
कक कए दें! गति के भण्डार में आकृष्ट दो 
ह पास रता जाता ३ La a की 
(सुख को कामना' से एक अस्पष्ट सी तरंग पेदा होती है | एक 
दूसरे से प्रादुभूत तरंगें परस्पर टकरा २ कर बढी सी लहर बन 
जाती हें । जब 'सुख की चाह” की संयुक्त लहरें विस्तृत और 
वेगवान हो जाती हुँ और प्रभु के चरणों को बारम्बार 20 हैं 
| र Dr से दयालु र हत जाता है और इस क्षोभ 

सरा लहरें शून्य-त् त्र घारे इन्हीं 
धारों का काये सृष्टि की रचना हे | REE लक Let 


शक्ति आदि-घार की चहल-पहलः और गति के साथ अंग-संगः | 


सहयोग करके, सारी रचना का ज्ञान प्राप्त करती है ॥ . 
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D ia या-च्षेत्र 
2 आत्मा की शक्ति È आदि-धार का क्रिया-क्षेत्र रचना 


७ ७ ७७७७2 दै। रचना का सारा ज्ञान आत्मा में 
स्थित है। 'सुख की चाह” भी आत्मा से उठती है। यद्यपि रचना 
के इस सण्डल पर जहां हम रहते हैं, आत्मा को समस्त ज्ञान 
तन-मन ओर इन्द्रियां के स्थूल-स्तरों द्वारा प्राप्त होता है परन्तु, 
ज्ञाता आत्मा ही हे और तन, मन और इन्द्रियै इस मण्डल के 
स्तर ही दै | इसके अतिरिक्त आदि-शक्ति आत्मा के द्वारा at 
रचना को रूपवान करती दै । अतः आत्मा आदि-शक्ति काः 
क्रियाघाट हे । बिना आत्मा के न तो आद-शक्ति ही प्रकट हो 
सकती हे और न उसकी चहल-पहल अर्थात गति-स्वरूपी रचना 
ओर न रचना का ज्ञांन ॥ EE 

यह सवे-सम्मत सिद्धान्त है कि समान गुण-कर्म-स्वभाव 
वाली सत्ताओं का परस्पर मेल होता दै । गोल छेद में गोल वस्तु 
समान नाप की खप सकती है | कोने वाले छिद्रों में- गोल वस्तु 
काम नहीं कर सकती घड़ी में समान दांते या कटाव वाले चक्के 
एक दूसरे में सट जाते हैं और मिलकर काम कर संकते हैं। 
समान घूम-घुमाव वाली लहरें आपस में मिल सकती हैं | क्योंकि 
आदि-शक्ति धार का आत्मा के साथ मेल और सहयोग होता है 
अतः यह परिणाम निकालना कदाचित्‌ अनुचित न होगा कि 
आत्मा में शक्ति के गुण मौजूद हैं । अतः आत्मा शक्ति 
स्वरूप È I 

॒ ७, माध्यम ओर गति 

gA AN 


9 साध्यम्‌ 8 _ तत्वो की मिलोनी का परिणाम दृश्य रचना 
8७७ وي‎ ओर रचना के पदारथ हें । परमाणुओं की भिन्न २. ° 
क्रमिक अवस्थाओं--स्थूल तथा सूच्म-को. तत्व कहते हैं। ये 
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अचस्थाये पांच हे--ठोस, तरल, वायव्य, तेजोमय और आका- 
शीय । जिस वस्तु में संयोगिक शक्ति के कारण परमाणु परस्पर 
ऐसे दृढ बन्धन में वद्ध हों कि वे किसी भी दवाव से अपने धस 
से न 52 ओर जिसमें अन्य किसी वस्तु की गति न हो सके, 
ऐसी तीन नाप बाली परमाणुओं की अवस्था को ठोस' कहते 
हे । जिस वस्तु में परमार अपने दृढ-बन्धन धर्म को छोड़ कर 
ऐसी विचलित पकड़ धारण किये हुए हो, जो तनिक से दवाव 
से द्रवित हो जावें और वस्तु के भाग वस्तु से प्रथक हुए बिना ही 
वस्तु में सहज गति कर सकें, परमाणुओं की ऐसी बिचलित 
दशा बाले पदार्थे को 'तरल' कहते हैं। जिस वस्तु के परमार 
द्रच-घमे को त्याग कर भार-जनक प्रथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति 
से विरक्त ओर प्रथक हो गये हाँ उसको 'वायच्य? कहते हें । 
वायव्य पदार्थों में फैलने और समटने की योग्यता होती اج‎ 
जिस वस्तु के परमाणु फूट कर इतने विलीन हो गये हाँ कि 
अपने स्थूल धम (ठोस, द्रवित और वायव्य) को त्याग कर एक-दम 
` सन्यस्त हॉ, वस्तु की इस अवस्था को “तेज? कहते हैं। वस्तु की 
ये चार अवस्थाये मनुष्य की. चार--त्रह्मचये, गृहस्थ, वान-प्रस्थ 
ओर सन्यास-अवस्थानों से दूर पास की सहशता रखती हैं। 
परमाणुं के वन्धन मुक्त होकर, अयन अवस्था में पहुंचने : को 
“आकाशीय कहते हें । परमाणु जैसे २--ठोस, तरल, वायव्य 
तेजस और आकाशीय स्थूल से सूक्ष्म अवस्थाओं से गति रमा 
हे उसकी स्वतन्त्रता और शक्ति बढ़ती जाती है । आकाशीय 
अवस्था को शक्ति और स्थूल-परकृति का संगम कहते हैं । इसीलिये 
आकाश तत्व शक्ति का आधार-स्थल है | आकाश तत्व 5 क्तिः 
० के गुण होने के कारण आकाश के माध्यम से ही सारी स्थूल SA 
` 350 शक्तियाँ हमारे पास पहुँच पाती हे | T T चोर 
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899 ८0» 2 5 ८ 3 ~ वस्था ¦ शी 
स्वरों 5 ` तेज के परे की अवस्था “आकाशीय? दै। 
9 का § शक्ति आकाशस्तर पर प्रकट होने पर विद्युत रूप 


में दिखाई देती दै ١ विजली सें. ताप नहीं होता | 
1 परन्तु, जैसे हो शक्ति विभक्त परमाणुओं के स्तर 
में गति करती है, वैसे हो तेज और ताप का अनुभवः होता है | 
इस वात से सिद्ध होता है कि यदि परमाणुओं की विभक्तावस्था 
का अभाव'हो तो ताप का भी अभाव होगा । आकाशीय अयन 
ताप के परमाणुओं से प्रथक हैं । अतः ताप को आकाश तत्व में 
प्रवेश करने से आकाशतत्व में गरमी नहीं. व्यापती अर्थात्‌ अयन 
ताप के प्रदर्शन में कोई भाग नहीं लेते। आग हवा में जलती दै ١ 
वायु रहित स्थान में ले जाने से आग बुझ जाती है। ऐसे ही 
शक्ति के आकाश-तत्वं पर गतिमान होने से तुरन्त ही शब्द प्रकट 
होता हे 1 शक्तिधार केन्द्रित होने पर ताप $ विखरे हुए परमाणु- 
आं को व्यवस्था में ले आती दै। और प्रकाश की किरणें, जो 
आकाश के माध्यम के कारण चारों ओर फैल रही हैं, इस व्यव- 
स्था को आकार के रूप में आंख तक पहुंचा देती हैं। वैज्ञानिक 
आकाश को, पएमाणु-सुक्त होने के कारण, रूपविद्दीन (निराकार) 
ही कहते हैं । जब ताप इतना सूकम हो जाता दै कि उसके परमाणु, 
आकारास्तर पर क्रियावती शक्ति के साथ मेल कर सकें तब रूप का 
ज्ञान. होता है । यदि ताप इतना सूक्ष्म नहीं है तो रूप के स्थान में 
स्पशे (सदी गमी) का बोध होता है। इन दृष्टान्ता से स्पष्ट हो जाता 
है कि शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गन्ध वास्तव में कोई नई वस्तुयें 
नहीं हें । अवस्तुयें हे | ये सब केवल मात्र एक आदि-शाक्ति के ही 
विभिन्न स्तरों में गति करने के कारण, अनेक विकृत रूप दिखाई 
दते हे | स्तरों (माध्यमों) का शक्ति के व्यक्तित्व पर केसा गहरा 
अभाव होता हे, बिल्कुल स्पष्ट हे । बिना स्तर के शक्ति प्रकट नहीं हो 


८०० ६९) 
“Gd (8) 
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सकती । यदि स्तर न हाँ तो शक्ति गुप्त हो जाती है। भिन्न २ 
स्तरों से आदि-शक्ति के संयोग द्वारा ही प्रकृति के पञ्चभूत अथात 
स्थूल-शक्तियाँ प्रकट होती हें । स्पष्ट है कि जीवात्मा आदि-शक्ति 
का आधार-स्तर है। शक्ति अपना केन्द्र जीवात्माओं में ही 
बनाती है । जीवात्मा का आधार-स्तर सूच्मतम-प्रकृति हे ओर 
सूच्म-प्रकृति का आधार स्थूल-प्रकृति है इस प्रकार अव्यक्त आदिं- 
शक्ति जीवात्मा में केन्द्रित होकर सूक्ष्म तथा स्थूल जगत के रूप 
में व्यक्त होती हे और जीवात्मा सूक्ष्म तथा स्थूल परदों (शरीरों) 
: Rat हुईं संसार में अनेकानेक विकृत रूपों में दिखाई देती 
1; 5 | 


. ८, इर्य पदार्थं और सत्व सिद्धि 


छै सुख को ह र गति-शक्ति क्या है, ऊपर संक्षेप में, बता 
3 सत्वं § दिया गया। अब, असली विषय पर पुनः 
८०००७६ विचार करना उचित होगा | उपस्थित प्रश्न 
यह था कि वद कैसा सुख-दुख दै, जिसका अभाव या भाव जीव 
को सुख से नहीं बैठने देता! प्रकृति की सारी .शक्तियों का 
अस्तित्व ओर व्यक्तित्व जीवात्मा पर निर्भर दै । आत्मा के अनेक 
गुणां में से एक गुण 'चेतना' भी है। जब तक जीव देह में 
निवास करता दे और उसकी चेतन्यधारे देह की समुचित देख- 
भाल करती Û | लब तक प्रकृत की सारी शक्तियां परस्पर सहयोग 
द्वारा काम करती रहती दैं। परन्तु, जैसे ही जीव चोला छोड़ 
3 समस्त व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। शक्तियां 
` विद्रोह खडा कर देती हैं, और उनके पारस्परिक विरोध के कारण 
शरीर की तोड-फोड आरम्भ हो जाती है। जिस सुख-दुख की 


' जाँच करना यहां अभीष्ट है, वह वह सुख-दुख दै.जिसका अनुभव 
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जीव को जामत. अवस्था में होता है । यह अनुभव जीव को मनके 
AT क माध्यम से होता हे । स्वप्न, सुषुप्ति, अचेतनादि 
E अवस्थाआ म इस माध्यम का अंभाव होता है | ड्न्द्र्यां 
शे उन वस्तुओं का ज्ञान ज्ञाता तक पहुँचा सकती हैं जो 
मसाले की वनी हुई हों जिससे. د‎ इन्द्रियां ती 
- “गा हुई हा जिससे. वे इन्द्रियां वनी हैं। इन्द्रियाँ 
प्रकृति के पंचभतों कक लक 
४° ° * पचभूता- आकाश, अग्नि, वायु, जल, पथ्वी 
हे । प्रकृति के EE देखने 3 E A T J — बनी 
Tpi के पदाथा को देखने से ज्ञात होता कि वे सब जड़ 
मसाले की मिलोनी हैं। घटना, बढना, परिवर्तन, रूपों को 
विचित्रतादि इन वस्तं के स्वाभाविक धर्म ह । ‘विकार? 
प्रकृति का आवश्यक अंग TENÎ में य 
कु दै । अतः प्रकृति की वस्तं में जो 
सुख प्राप्त होता दै वह भी परिवर्तनशील, नाशवान (अनित्य), 
क्षणभंगुर अथात्‌ टूटने वाला है, अटूट नहीं दै || 
94000 1 TT ىو‎ ~ 
° हृश्य-पदाों दृश्य पदाथा द्वारा तो दुःखों का आत्य- 
u की परीक्षा है “तक अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि दु:ख 
€०००छछ्८/७छ॥ः अथवा कामना की निवृत्ति हो जाने पर भी 
उनकी पुनरावृत्ति हुआ ही करती RI जिस वस्तु के संयोग से दुख 
दूर होता दै उसी के वियोग से पुनः वही दुःख उपस्थित हो. 
जाता है । क्षुधानिवृत्ति के पश्चात्‌ भी नित्यप्रति TAT लगती ही 
रहती दै । उन्हीं भोगों की चाह रह २ कर थोड़ी २ देर के पश्चात्‌ 
पुनः पुनः उठा करती हे । इन भोगों को प्राप्त करने के लिये 
बारम्बार बड़े २ दुख और कष्ट उठाने पर भी ये भोग देर तक 
नहीं रह सकते | यदि किसी भोजन-प्रेमी के सम्मुख स्वादिष्ट 
से स्वादिष्ट भोजन उपस्थित भी हो तो भी ag उनको निरन्तर 
नहीं खा सकता और उसके भोजन का आनन्द नित्य नहीं रह 
सकता | वराबर खाते रहना सृत्यु को निमन्त्रण करना दै। यही 
दशा अन्य भोगों की दै। असल तथा सनमानीअथवा नकली भोगों 


BMAD; 
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यही अन्तर हे । प्रेम जितना किया जावे उतना ही बढ़ता है। 
परन्तु, इन्द्री भोग जितना भी किया जाचे उतना ही उससे जी 
हटता जाता है Il | 
अविवेक वश बालकगण बालू के घर नित्य. बनाते और 
बिगाड्ते हे । परन्तु, ज्ञानवान मनेष्य ऐसे निर्माण करते हैं जो | 
चिर-स्थाई हॉ । 'चिर-स्थाई? भी अपेक्षित शब्द है । वास्तविक 
वस्तुर्ये तो निमाण नहीं होतीं । वे तो अविनाशी, अटूट और 
नित्य ही हैं। गोद का शिशु मा की म्रेमपूणे पुचकार, टिटकार 
ओर हंसते हुए मुख को देखकर फूला नहीं समाता | नन्ही अव- 
स्था में बालक चमकीले कंकर, पत्थर, बिल्लोर, सीपी, काष्टादि के 
टुकड़ों ओर खिलोनां में सुख लाभ करता दै । बाल्यवस्था में 
पुस्तक पढ्ने ओर परीक्षा में सर्वोच्च उत्तीर्ण होने में सुखी होता 
है। अधयुवावस्था में साहित्य, संगीत, कला-कौशल का प्रेम 
उसको व्याकुल किये रहता है | उच्च कक्ताओं में शास्त्रों के 
विचार, ऐतिहासिक, आन्दोलन, तत्वों के परीक्षण और राज- 
नेतिक विषयों में वह सुख मानने लगता है। युवा होने पर धनो- 
पाजेन ओर किसी सुन्दर सुयोग्य युवती के प्रेम-पारा में फंसे रहने 
में ही अपना सोमाग्य सममता दै | जैसे २ बालक से जवान होता 
जाता है पूवे के भोग उत्तरोत्तर फीके पढ़ते जाते हैं। मा की म्रेम- 
पूर पुचकार, पत्थर, खेल-खिलौने, परीक्षाये ओर पुस्तकें अब 
उसको सुख का कारण प्रतीत नहीं होतीं। gaa सुख अब इन 
वस्तुओं सें नहीं मिलता । उसका सारा ध्यान अपनी पत्नी की 
प्रसन्नता प्राप्त करने में लग जाता है॥ 
६80९७ ص‎ ७५ ص‎ ७ ७ وه‎ [ 
3 आशा की फुलवाड़ी ə पत्नी की प्रेमदृष्टि, goga- 
© ७७ ७७७७०७७०29 कान ओर कोमल-क्रीडाएं ` उसको 
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आनन्दविभोर कर देती हें । अपनी देवी की परिक्रमा | 
अनजान नाक वह निश- 
5 ' बड़े उसंग और चाव से करता रहता 
। कहीं भी हो, 0 भी करता हो परन्तु प्रियतमे का ध्यान 
निरन्तर गदगद किये रहता है। बह उसका मतवाला पुजारी बनने 
में ही अपने आपको धन्य सममता है। पुस्तक अव विचारशून्य 
मालुम होती 8 | कुछ काल उपरान्त, एक सुन्दर सुडौल तथा 
1 दिव्य रूपवान बालक के जन्म से उसका घर सुशोभित होता दै | 
आनन्द की लहरें हृदय-समुद्र में वेग से उमड़ने लगती हे | बच्चा 
मन को हर लेता है। अब उसका बहुमूल्य समय केवल अपने 
गले के हार” पुत्ररत्न की देख-रेख में व्यतीत होता दै | दिन 
प्रतिदिन उसका ध्यान स्त्री की ओर से कम होने लगता दै | कुछ 
ही काल उपरान्त उसका चित्त अपना निजी-घर-निर्माण करने 
की ओर आकर्षित हो जाता दै | "निन्यानवे के फेर” में पड़ जाता 
हे । विचार करता हे--ये सारी पढ़ाई-लिखाई, सारा सौंदर्य, 
कुल-प्रांतष्ठा, परिवार आदि बिना अतुल चल और अचल सम्पत्ति 
के कुछ भी नहीं दै | सुन्दर कोठी और वारा बगीचे के स्वप्न व्या- 
कुल कर देते हैं । रुपया पास नहीं दै | अभिलाषा पूर्ति का कोई 
साधन नहीं दीखता । प्रतिक्षण चिन्तासागर में मग्न है। चिन्ताः 
अस्त जीव एक वैज्ञानिक अनुसन्धान में संलग्न दै । पूणे एकाग्रता 


` . मेंनिमग्न हे । उसकी हृदयेश्वरी तथा प्रेममूर्ति बालक बाहर से 


आकर उसके पास खड़े हो जाते हें । परन्तु वह बिलकुल बेसुध 
सा मूर्तिवत बैठा हुआ दै। उसको पास खड़े इए अपने प्रेमीजनों 
का लेशमात्र आभास भी नहीं होता । स्त्री बेचारी धीरे से खटका 
करती है परन्तु उसको खटके का शब्द भी सुनाई नहीं देता | 
उसकी चित्तवृत्ति ( ध्यान ) वहां है ही नहीं । चिन्ता में बावला 
दो गया है | स्त्री की मधुर मुसकान आज उसको आकर्षित नहीं 
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करती । बच्चे की मृदु-हृठखेलिया आज उसको अच्छी नहीं 
लगती । बात इधर करता दे, ध्यान कहीं अन्यत्र है। वात भी 
ठीक २ नहीं होती चिन्ता से चेहरा पीला पड़ गया है । आज 
वह अपने को संसार भर से अधिक दुखी समता दै । वात २ 
पर جد‎ मलाता दै । अकस्मात उसकी दृष्टि समाचार-पत्र पर पड़ती 
दै | सम्राट की ओर से उसके वैज्ञानिक आविष्कारो के उपलक्ष 
में चार लाख रुपये के पारितोषिक की घोषणा है | पढ़कर उसके 
आनन्द का वार-पार नहीं रहता ١ आनन्द्वश वह अपने आसन 
से उछल पड़ता है ॥ ] 
3 दु" An काल में, अवाचीन सुख साम- 
२, ७९७७७ र g9 प्रियाँ से सुसज्जित एक विशाल-भवन, 
चारा बगीचे सहित निर्माण हो जाता दै। आज वह अपने 
आपको महासुखी ही नहीं समझता वरन्‌ वह जीवन-पय्येंन्त सुख 
भोग करता हुआ अनेक दुखियाँ का जीवन भी सुखी बनाने में 
अपने को समथे जानता दै। एक दिन बढे कमरे: में कतिपय 
सुप्रसिद्ध संगीत विशारदों सहित बैठा हुआ दै। बाजे बज रहे हैं, 
गाना हो रहा हे ١ वाजा की समता और रागों के सुरीले रस-पान 
में सव मग्न हैं और किसी को तन मन की सुध नहीं है | विचित्र 
मनोहर समा बंधा है । अकस्मात्‌ कोलाहल तथा रोने-पीटने की 
चीत्कार सारे आनन्द को फीका कर देती हे । सब लोग बाहर 
की ओर भागते हें । अब किसी का भी चित्त गाने में नहीं 
लगवा | क्या देखते हे ! भैय्या जी की कोठी में आग लग रही 
BI आग बुमाने के समस्त प्रयत्न करते हुए मी आग की. लपटें | 
आकाश सेश/बातें करने लगती हैं और देखते ही देखते वह गगन- . 
भेदी विशाल-भवन राख और SN का ढेर हो जाता है। भैय्या 





rah 


। 
! 
१ 
; 
1 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


( २६ ) 

जी की आशाओं का वग्रीचा उजड़ जाता है। इस प्रकार के अनेक 
अनुभव प्रत्येक जीव के जीवन में नित्यप्रति हुआ ही करते हैं, . 
परन्तु मनुष्य उन पर उस समय तक विचार नहीं करता जब तक 
एसी दुघटना अपने ऊपर न बीते | शव ले जाते समय मार्ग में, 

' श्मशान Ka ओर जाते औरूंलौटते हुए मनुष्य के जैसे गम्भीर 

'भाव होते है वे काल की गति से शीघ्र ही छिन्न-मिन्न हो जाते 
ह्‌, आर भूले हुए की भांति मनुष्य फिर उन्हीं नित्य क्रियाओं में 
पूवेवत संलग्न हो जाता है । यदि श्मशान वाले भाव मनुष्य के 
ह अंकित हो जावें तो मनुष्य के कल्याण में देर नहीं 
लगती | 


हि ب اا‎ इस दृष्टान्त पर विचार करने 
6 मायिक भोगों का 8 2 ज्ञात होता दै n 

5 e 

5 असली दृश्य 8 (१) भोग विलास, बादलों में. 


8 ७ ७ ७७ ७९७७७७9 چ‎ चमकने वाली बिजली की भांति 
चञ्चल और क्षणिक हैं | आयु, आंधी द्वारा. बिखरे हुएमेघों की 
भांति अनिश्चित है । यौवन की किलोल क्षणभंगुर È I 

(२) दुख-सुख वस्तुओं में नहीं है । विजली जिस-जिस वस्तु 
में गति करती है उस २ वस्तु को अपना स्वरूप दे देती हे । सूय्ये 
की किरणं जिस २ स्थान पर पड़ती हैं. उस २ स्थान में अकाश 
और धूप होती दै । किरणें जहां से खिंच जाती हैं वहां gie और 
अन्धेरा हो जाता हे | थानन्द-यात्री जेसे २ Pos 3 दू बसु 
पर “गति” करता है दुख-सुख परस्पर स्थान प कर लेते 1 
धूप-छांह की भांति सुख-दुख आगे पीछे दौड़ते रहते हैं अतः 
संसार के भोगा में स्थिर, अहृट-खुख लाभ नहीं हो सकता l 


(३) जीव का ध्यान (FER )' जैसे २ एक वस्तु से 
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दूसरी वस्तु मै गमनागमन करता है वेसे ही बेसे दुख-सुख के 
आने-जाने का अनुभव होता हे अर्थात्‌ AT ही दुख-सुख का 
कारण है ॥ । 

(४) मनुष्य कोडी २ जमा करके कितने परिश्रम और कष्ट के 
पश्चात्‌ मिट्टी का एक ढेर खड़ा करता है ओर अपने निर्माण पर 
आनन्द मनाता हे । वह जानता हुआ भी नहीं मानता कि पल 
भर में माया के सारे महल ओर काय्यं मिट्टी में मिल जाते हैं। 
आंख सिचने पर यहां की कमाई का एक तिनका भी साथ नहीं 
जा सकता । आयु पय्येन्त की व्यवस्था और प्रबन्ध करने वालो ! 
क्या तुमको अगले पल की भी खबर है ? _ 

(४) तार बिजली का निकास-स्थान नहीं है। जग के भोग ' 
आनन्द के केन्द्र नहों हैं। आनन्द का सूये जीव के भीतर चमक 
रहा दे | चमकती हुई वस्तुएं स्वयं सूर्य नहीं हैं | 


8, ध्यान से सुख-दुख 
WOW 5 
8 ध्यान के स्तर : -दुख का अनुभव मनुष्य को साधा- 


8 ८७०७८७८ रणतः दो ही माध्यमों द्वारा प्राप्त होता — 
(i ) शरीर तथा इन्द्रियां ओर (11 ) मन द्वारा ॥ 
आत्मा की धारें मन के स्तर पर उतरती हैं i केन्द्र 
हो जाती हैं। मन से चेतना की करणे ay | 3 ba 
शरीर के विभिन्न द्वारों पर आती हे । स्वप्नावस्था में थे किरणों 
मन के स्तरः. पर एकाम हो जाती है। दो मित्रों की देहे नींद में 
पास दी प्रास निश्क्रिय पड़ी हें | उनमें से एक स्वप्न में दूसरे 
मित्र को कोघावेश, में:जान से मार डालता है। आंख खुलने पर 
दोनों मित्रों के शरीर स्वप्न वाली घटना को अस्वीकार करते हैं। 
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ना किसी ने मारा और ना कोई मरा । न तो जीव मरता है और 
न मारा जा सकता है ٠١ इस बात से सिद्ध होता है कि चित्त की 
धारों के शरीर के घाट से खिच जाने पर शरीर रूपी स्तर ज्ञान 
ग्रहण करने के अयोग्य हो जाता है | जिस प्रकार शारीरिक सुख- 
दुख के अनुभवों में चित्त की धारें ज्ञान-तन्तुओ के द्वारा काम 
करती है, वैसे ही मानसिक सुख-दुख में संस्कार-भावनाओं के 
द्वारा काये होता दै। भावनाओं की धारें मन से सम्बन्ध रखने 
वाले “चित्रगुप् पर पड़ती हैं और सुख-दुख का अनुभव मन- 
स्तर पर ही होने लगता है । पारितोषिक की सूचना भैय्या जी को 
'आह्वादित कर देती है परन्तु, आग की दुखी ١ एक प्रेमी-कुटुम्बी 
की मृत्यु का मिथ्या तार शोक मग्न कर देता है परन्तु थोड़ी ही 
देर पश्चात्‌ सच्चा समाचार मिलने पर आनन्द होने लगता है | 
ज्ञान-तन्तुओं अथवा भावनाओं पर आघात होने से चित्त की 
धारों के बलात्कार अपने .केन्द्र से इटाये जाने की दशा में दुःख, 
अन्यथा सुख का अनुभव होता दै। इन दो स्तरों के अनुभव 
साधारणतः प्रत्येक मनुष्य को होते हैं | परन्तु, जब चैतन्य धार 
मन के घाट से भी खिंच जाती है तक मनुष्य को अलौकिक 
(अत्यन्त प्राकृतिक) अनुभव होने लगते हैं। गाढ-निद्रा और मूळा 
आदि की दशा में मन भी निष्क्रिय हो जाता है क्‍योंकि चेतन्य- 
धार अपने भण्डार में खिंच जाती है। समाधि की ऊंची अवस्था- 
ओं में तो मनुष्य को, बिना तन ओर मन के घाटों की क्रिया 
के ही, सहज ज्ञान होने लगता दै । इस 2e में ज्ञान-शक्ति 


की बातों को ठीक २ बताया जा सकता है ॥ 
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घ्यान अर्थात चित्त की घार आत्मा का‏ ممم لمعم دممع 
An सार तत्त्व है । आत्मा परम्‌+ परमात्मा. की.‏ 
आत्मा और :‏ 

: . SIT है | परमात्मा सचिदानन्द स्वरूप 8 
०४००३॥०००३७९ अतः आत्मा भी सत्‌ + चित्‌ + आनन्द 
रूप दै । चित्त की धारे आत्मा की किरणें हैं। किरण की छोटी 
से छोटी रेखा में भी सूय्य के ताप और प्रकाशादि गुण उपस्थित 
रहते हें । अतः चैतन्य थारों में सत्ता, चैतन्यता और आनन्द का 
होना अनिवार्य दे । सूय्ये की किरण स्वतः गरम नहीं होतीं। 
आकाश-स्तर पर भी उनमें ताप नहीं होता । परन्तु, जब. किरणों 
परमाणुओं के स्तर में प्रवेश करती हें तब किरणों का अनुभव 
ताप द्वारा एक अन्धे को भी हां ज़ाता है। प्रकाश हमारे पास सीधा 
नहीं आता, वरन्‌ स्तरों की वक्रता में से टेढ़े मेढ़े गति करता हुआ 
नाचता-कूदता आता हे । अतः प्रकाश का शुद्धरूप दिखाई नहीं 
देता । इसी प्रकार चैतन्य-किरणों का शुद्ध (सत--चित्‌ + आनन्द) 
रूप तन ओर मन के स्थूल स्तरों द्वारा नहीं रहता और शुद्ध 
आनन्द की झलक के स्थान में, संसार के इश्य-पदार्था में सुख 
दुख की चमक दिखाई देती ¢ Il न 


a 


POM 


7 
38 
f: 

fu 


ल इस बात से यह भी सिद्ध हो जाता 
a G देकि आदि-शक्ति स्वतन्त्र. सत्ता है 
स्थूल-स्तरां के ७ ओर उसका व्यक्तित्व प्रकृति के स्थूल- 
आधीन नहीं दै m आधी नहीं हे । आदि शक्ति 
ति 75 का क्रिया-स्तर आत्मा हे 1 अतः 
मी अपनी क्रिया के लिये इन स्थुल-स्तराँ की Ta से सहन 
दै, अंथात्‌ आत्मा बिना तन-मन के जीवित रद्द सकती है। 
इसके विपरीत, तन-मन के स्तरों का अस्तित्व तथा जीवन आत्मा 


لع لهك 


याड 


fiu 
fu 
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la अथात्‌ प्रकृति के स्तर आत्मा की चेतन्यता के बिना 
° नारद सकत । इसके अतिरिक्त, जैसे २ तन, इन्द्रियों- 
तथा मन क स्तर एक २ करके उत्तरते जाते F 3g € Sa 
चात्मा की चेतन्य-शक्ति बढ़ती जाती है | आकाश-तत्व से स्वतन्त्र 
होने पर तो उसका रूप विद्युत से भी अधिक तेजस्वरूप हो 


- 
e “o 


जाता है ١ इस प्रकाश को आंखें नहीं देख सकतीं । आकाश तत्व 
के परे जव आत्मा के ऊपर से मन के सूक्ष्म स्तर हट जाते हैं 
तव आत्मा का निःस्तर, निगु'ण, निर्मेल रूप “सत + चित्‌ + 
आनन्द” के शुद्ध तेज में: झल्कने लगता है ॥ | 


१०--कामनाओं का वास्तविक रूप 


w 
डे Tea vw जीव _अदूर-अक्षय-सुख चाहता है । 
त C5 दश्य-पदाथा के क्षणसंगुर, नाशचान, मलीन, 
छे जीव इन्द्रिय भोगां में अक्षय-सुख कहाँ दै ? इसके 
9 भीतर हैं। € अतिरिक्त दृश्य-पदा्थों का सर्व-देश-काल- 
2860 छ ८४४७ ८७३ अवस्था में मिलना भी सम्भव नहीं। यदि 
उनको प्राप्ति सस्भच भी हो तव भी ये पदार्थ हेय? ही हैं। एक : 
तो दृश्य-पदार्थां से प्रत्येक दुःखः दूर नहीं हो. सकते, आध्यात्मिक 
दुःखा का.भी इथ्य-पदाथा हारा RIT दोना कठिन है, फिर 
आधिभोतिक और आधिदेविक दुःखों की कथा ही क्या हा 
सकती है ? दूसरे, इन पदार्थों द्वारा दुःखों का कणिक तिरोभाव 
ही हो सकता है। कारण का नाश न होने से दुःखों से सर्वथा 
निवृत्ति नहीं मिल सकती । इश्य-पदार्था में सुख दुःख है ही 
551 । स्वप्न की अवस्था में इन्द्रियां ओर देह दोनों चेकार होते 
है और कोई इश्यपदार्थं भी उपस्थित नह्य होता तब भी इन्द्रियो 

भोग और दुःख सुख स्वप्नावस्था में भी वेसे ही अनुभव 


` 


683 (6) O (6) ८७) 





शै 
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होते हैं जैसे कि जागृत अवस्था में। सृत्यु-सम्बन्धी मिथ्या 
सूचना से दुःख सुख का होना, स्पष्टतया सिद्ध करता 8 कि 
इन्द्रियों की शक्ति, उनके रस तथा सुख-डुःख वाहूरी दृश्य-पदार्था 
में नहीं हैं, चरन्‌ उनसे स्वतन्त्र, आत्मा के भीतर है ॥ 


छ ७७९७९७७९७5 जब जीवात्मा देह से निकल जाती हे तब 


to 


8 चेतम्यता भी § शरीर की शुद्ध जडता स्पष्टतया देखी जा 
9 जीव के 3 सकती है। आत्मा के चले जाने पर शरीर 
4 भीतर है । त और इन्द्रिय निष्क्रिय हो जाती हैं और 
YA OMADI ` उनमें कोई भी शक्ति दुःख सुख भोगने 


की दिखाई नहीं देती । चैतन्यता आत्मा का स्वाभाविक गुण 
है। आत्मा की चेतना से इन्द्रिये और शरीर चेतन्य दिखाई 
देते हैं॥ 

uw ७९०६ काय्यं जगत में प्रकट होने से 
$ सव काम मन से & पहले सारे काम मन में उत्पन्न 8 
9 उत्पन्न होते हें। ؟‎ हैं। विना अग्नि के धुआं नहीं हो 
हू, ७७७७७ ळे सकता । बिना मन के विचार नहीं 
हो सकते | विचार शून्य मन एक क्षण नहीं रह सकता । वित्ता 
बिचार कोई काय्ये नहीं हो सकता । सव से पहले मन किसी 
विषय का ध्यान करता है । कर्मो'के चित्रगुप्त का एक चक्का 
मन-मुकुर के सम्मुख निरन्तर घूमता रहता हे । किसी विषय 
का ध्यान करते ही dE संस्काररूपी चित्र, चित्रगुप्त को 
चित्रशाला में से तुरन्त उसकी ओर चुम्बक के प्रभाव की भांति 
्रेरणारूपी वरन दबाते ही गति करता है और चक्र घूस कर 
सन के सम्मुख चित्र को उपस्थित कर देता दै । प्रत्येक विषय की 
जड़ में राग ओर छप निवास करते है | यदि चित्र इष्ट वस्तुओं 


DB 
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के हैं तो जीव को उन २ वस्तुओं में प्रवृत्ति ( लगाव ) दो जाती 


s ۹ ” 
Ger’ 


o ना 
1 Aa m 


gt ng 
Med na . N £ 
६४, कु وج‎ 


हे ओर यदि अनिष्ट पदार्थों के हैं तो निवृत्ति ( हटाव ) हो जाती 
है ١ इसी के अनुकूल मन संकल्प करता है। संकल्प के प्रत्यक्षरूप 
को कामना, इच्छा या चाह कहते हैं। चाह पय्येन्त समस्त क्रिया 
गुप्त अथात्‌ मानसिक होती हे | उसके पश्चात्‌ इन्द्रिय इष्टपदाथें 
को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगती हैं और कार्य्य प्रारम्भ होता 
दे। यदि यत्न में सफलता होती है तो इष्टबस्तु की प्राप्ति से जो 
अनुकूल तरंग मन के भीतर चलती है तो उसको सुख कहते 
हू ١ 'सुख' के कारण जव जीव का बन्धन उस विषय में इतना 
अधिक हो जावे मानो उसने उसकी बुद्धि ही हरली दै तो उसको. 
“मोह' कहते हें । यदि प्रयत्न में सफलता न 
सोह हो अथवा वस्तु 
आप्त करने के पश्चात्‌ बलात्‌ छीन ली जावे तो बन्धनों- के कटने 
से अथवा आघात के कारण जों प्रतिकूल तरंग मन के. भीतर 
प्रवाहित होती है उसको 'दुःख' कहते हैं | दूसरे शब्दों में इच्छित 
विषय के केन्द्र पर चित्त की धारा की एकाग्रता को 'सुख' ओर 
बलपूर्वक विक्षेप को 'दु:ख' कहते हैं। दुःख की अवस्था में 'क्रोध' 
उत्पन्न हो जाता है। काम, क्रोध, ओर लोभ ही नरकपुरी के तीन 
 फाटकहे॥ 
nan TAN “û विद्वान लोग मन को दो प्रकार का 
8 पट सुखी दपेण 6 | 
8५ ७, ७५ ७ ७७७३ वताते है स्थूल और सूक्ष्म । स्थूल-मन 
oo इन्द्रियॉ की भांति जड़ मसालेका वना हुआ हे ओर अन्य प्राकृतिक 
वस्तुओं की भांति कारण में लय हो जाता है। सूच्म-मन वह 
 शक्तिद्दे जिसके सहयोग से स्थूलमन काय्ये करता हुआ दीखता 
. है। सूक्ष्म मन में विषयों के भोगने की शक्ति होती दै परन्तु 
उसका जीवन तथा उसकी स्थिति आत्मा पर निमेर है । सूद्म-मन ' 


८० ०९०६ AAJ : KAA, KAM KAA SiS ~. 3‏ يسايس | جح نار 
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निर्मल प्रकृति का बना है। अतः सूक्ष्म जगत का ज्ञान तो स्वतः 
प्राप्त करता है परन्तु, स्थूल जगत का ज्ञान स्थूल-मन हारा प्राप्त 
होता हे । सूच्म-मन पट-मुखी दर्पण है। इस दपेण के छः अंश हैं। 
प्रत्येक अंश प्रकृति के उत्तरोत्तर सूक्ष्म से सूद्मतम मसाले से वना 
हे । प्रत्येक अंश सूक्ष्म जगत की छः प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान 
प्रथक २ प्राप्त करता है | जिस समय यह दर्पण वहिमु खी अर्थात्‌ 
स्थूल जगत की ओर मुडा हुआ होता है, उस समय स्थूल-मन के 
माध्यम से इस दर्पण पर असंख्य कोटि सांसारिक पदार्था के 
चित्र एक-पल के लक्षांश में झलक जाते हैं। दर्पण के भिन्न २ 
अंश अपने २ विषय प्रवृत्ति, शब्द, रूप, स्पशे, रस और गन्ध- 
के संस्कारों को महण करते हें । 'जगत्‌' शब्द गम्‌ धातु से बना 
है। जो चलने वाला हो, चलायमान हो, गतिशील हो उसको 
जगत्‌? कहते हें । ऐसे चलायमान जगत्‌ के असंख्य चञ्चल 
पदार्थों के चलते-फिरते चित्रों की झलक पड़ने से मनमुकुर का 
सुख अत्यन्त चञ्चल सालुम पड़ता है, क्योंकि ये पदार्थ प्रचण्ड- 
वेग से गति करते हैं अतः मन-मुकुर की परिधि से शीघ्र ही 
बाहर चले जाते हे । ऐसी दशा में, इन पदार्थों पर ध्यान की 
T Ta दर तक स्थित रखना असम्भव हे और, ऐसा न होने 
CARA सुख इन मलीन पदार्थों में केसे मिल सकता है ? 


७७ छो) © ७७%: 


2 क्या यही सुख दै? 8 यही कारण है कि हमारी चाह 


Yo कळ अंडे era २ एक वस्तु से दूसरी वस्तु 
पर्‌ उसा भाति यात्रा करती हुई दिखाई देती है जिस प्रकार च 

हुई रेलगाड़ी में वैठे हुए यात्री की दृष्टि चलते-फिरते बृदि ल 
गति करंती 2 । सॉसारिक सुख पानी के ga की भाँति 
कणिक होता हे । सुख का अमाव दुःख को पेद कर देता है । 
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F को उनः आप्त करने की आकाँच्चा जीव को व्याकुल कर देती 
اولك‎ ओर ऱ्या से प्राप्त होता दै । प्राप्त को रक्षा करना 
ENR न और दु.खप्रद है । सुख का वियोग असझ दुःख 
T र पुनः प्राप्ति की अभिलाषा पुनः दुःखी और व्याकुल 
कर देती हे । दुःख का एक चक्र समाप्त होता ही है क्रि दूसरा 
चक्र तुरन्त गति करने लगता है । क्या यही साँलारिक सुख है 
क प्राप्ति $ लिए SA Ya दीवाने को तरह चक्र काट रही है ? 
PL ehi आने ला, क्षण में जाने वाला, घटने-बढ़ने वाला, 
Talak र » दुःख से रातत, दुःख चक्र रूपी? अक्षय-सुख यही 
SAA मत कराने को प्रतिज्ञा प्रवत्तिमाग करता है? प्रश्‍न 
दोता दै क्या अवाचीन विज्ञान के चमत्कारं ने जीव को 
अपन ध्येय को ओर तिलमात्र भी अग्रसर किया हे? ? उत्तर-- 
RII वेज्ञानिका ने युरान्तरों के प्रयत्न और अन्वेषणा के 
पश्चात्‌ संसार के कष्ट-वर्धक और विध्वंसकारी साधनों को 
अवश्य चसंसीमा पर पहुंचा दिया हे । इसके अतिरिक्त उनके 
` "निमाण ने क्षणिक सुख के साधनों को अनेक मनोहर, चमक- 
दसक वाले रंग-विरंगे रूप देकर माया की कमी न बुझने वाली 
प्यास को इतना प्रचएड कर दिया हे और जीव को बहिमुखी 
सुख के गोरखधन्धों में ऐसी बुरी तरह फाँस दिया है कि इस 
उलभी हुईं जटिल भूल भुलैयां से वाइर निकल आना जीव की 
शक्ति क परे हो गया हे | डाक्टरां की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही 
5 | चिकित्सा शास्त्र उन्नति sik कुशलता के शिखर पर पहुंच 
जाने का दावा करता है । परन्तु रोग और रोगिया की संख्या 
निरन्तर बढ़ रही है | यही नहीं, उनके भली-भांति निश्चित तथा 
सुप्रतष्ठित सिद्धान्तों में निरन्तर संशोधन हो रहे हैं और अभी 
अनेकों संशोधनों के होने की सम्भावना दै । ज्योतिष विशारदों 
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के परिणाम आज तक्र अपूण हें | नित्यप्रति विज्ञान की विभिन्न 
शाखाओं में शुद्धियां की जाती हैं और उनके गणित में परिवर्तन 
किये जाते हूँ । जव वे इन्द्रियाँ, जिनपर प्रकृति के मसाले के 
संवेदनात्मक दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शक ओर श्रावक-यन्त्र लगाये 
जाते हैं, स्वयं दी सूक्षम-मंडलों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकतीं, 
तव ये बेचारे जड़-यन्त्र रचना का सही २ ज्ञान कैसे दे सकते हैं ? 
सारांश यह है कि बही खोज ज्यों की त्यां निरन्तर चालू हे | हां, 
इतना अन्तर अवश्य हे कि विज्ञान द्वारा असंख्य कोटि उलझनाँ 
की उत्पत्ति के कारण जीव की वहिमु खी वृत्तियां इतनी संवृद्ध हो 
गई हैं कि अट्ट-सुख की प्राप्ति के मार्ग में अनेक वाघाए' ही 
उपस्थित नहीं हैं चरन्‌ उन्होंने जीव को अपने ध्येय से योजनां 
दूर फेंक दिया हे Il 
60) ¢» ७) (डा 15) ८89 
& कामना ओर ® 
ê अविवेक 8 
है چ دي ري‎ ww? 


जीव की कामनाए' ही उसके सुख 
दुख का कारण हैं । मन में इच्छा को 
स्थान देना ही जगत्‌ की वस्तुओं की 
दासता स्वीकार करना हे । कामना के 
पश्चात्‌ मोह, जीव को, मायिक पदार्थों में वांध देता है। प्रत्येक 
कस जो जीव के वन्धनों को दृढ़ करते हैं जीव को सुखी करते 
हें।जो कमे जीव के वन्धनों को काटते हैं वे जीव को उसकी 
कामनाओं से दूर करते हैं ओर जीव को दुख देते हैं | इन बंधनों 
से जीव सांसारिक पदार्थों में जकड़ा हुआ है | जैसे ही जीव ऊपर 


की ओर उड़ना चाहता दै उसकी प्रत्येक agar झटके के साथ 


उसको अपनी ओर खींचती है | इस प्रकार सुख की खोज सें 
अवृत्तिमागे पर चलने वाले जीव शरङ्गलाथ में बांधे जाते हें और 
उनकी प्रत्येक खोज की पुनरावृत्ति पूर्व कड़ियों में संयुक्त होकर 
उनके वन्धनों को और भी अधिक रद्द कर देती हैं-। यदि रेल- 
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Tai का यात्री भागते-दौड़ते पदार्थों के पीछे २ भटकने लगे तो 
7 nata! के निकट कभी भी नहीं पहुंच सकता । बारम्बार 
निवासी बना देता है NENI जीवों `i रो किक x 
6 का गार Te रौ 
सम्वन्थियो से मोह हो जाता हे । वे उनसे बियुक्त दोने A दुरी 
को सहन नहीं कर सकते ओर इसलिए निजघर के वाहर ही सदा 
पड़े रहते हैं। सुख की खोज में दु:ख चक्र की परिक्रमा को प्रत्येक 
प्राणी भली भांति जानता और मानता है परन्त वह इन चक्रों के 
अमण म॑ इतना अभ्यस्त और सिद्धहस्त हो गया हे कि जानते 
qa भी अनजाने ही उन चक्रों में फंस जाता दै । इसी को 
AAIR कहते हैं। अतः AAIR ही कामनाओं का कारण 
Ri अविवेक ही रचना का हेतु है और अविवेक का विध्वंस हो 
इन TATÎ से मुक्ति लाभ करने का साधन है॥ 


११ स्वग प्राप्ति और सत्बसिद्धि 


९8) ५59 ४9) (8) ८०) ८9) 9 


E स्वगै की क्क टै पे दुःखेनसम्मिज्' यज्ञग्रस्तमनन्तरम्‌ | 
७ ७७५७९७९७९४ अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम 
अनेक विवेकशील विद्वान स्वर्गी सुख को उत्कृष्ट वताते Fi 
कोई २ विद्वान स्वरी को एक लोकान्तर मानते हैं। कोई २ स्वगें 
को जीवन की एक अवस्था वताते हैं। इनके मत में 'स्वगे' बह्‌ 
सुख दे जिसमें ونج‎ का लेशमात्र सम्मिश्रण नहीं दै जो तुलना 
सें किसी भी सुख से निम्नकोटि का नहीं है, जिसके भोग सें 
कभी अन्तर नहीं पड़ता और जिसमें अभीष्ट यथेष्ठ प्राप्त हो। 
परन्तु स्वगे सुख भी सावधिक हैं | U TE मत्य 
बिशन्ति' । शास्त्रों के अनुसार पुण्यकमा के फलमोग की अवधि 
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पथ्येन्त जीव स्वगै में निवास करता हे और पुण्यकमों की समाप्ति 
होने पर उसको पुनः मत्येलोक में वापिस आना पड्ता है । इसके 
अतिरिक्त, देवता भी एकदम सुखी नहीं माने जा सकते | देवराज 
इन्द्र को भी नित्य नये शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। वहां 
भी दैवासुर संग्राम छिड़ा हुआ दै । स्वगंसिद्धि के लिये यज्ञ ओर 
तप का जीवन व्यतीत करना पड़ता है | त्रिधान में तनिक सा 
भी अन्तर पड़जाने से यज्ञों की सिद्धि तो कैसी उल्टा TAI? 
दोष होने के कारण पतन का भागो होना पड़ता है । यदि . सिद्धि 
हो भी जावे तो स्वगे की प्राप्ति नित्य तवा स्थाई नहीं ! अतः स्वग 
में भी आत्यान्तिक.सुख नहीं हे ١| 

3 प्रति मागै मे. z जीव DRE baba चाहता हैं | 

52 s - परन्तु, खण्डित तथा आवागनात्मक 

कहो है भोगों में ऐसा सुख कहां है ? ऐसा ज्ञात 

96७ ७७ 09९60 @ होता है कि जीव किसी ऐसी वस्तु की 

खोज में है जो ना तो तन द्वारा दृश्य जगत में मिलती हे और ना 
सन द्वारा स्वगग्राप्ति में यह निश्चय ही कोई ऐसी वस्तु है जो 

त्तन كد‎ के पूरे स्तरों से परे की वस्तु है | इसके अभाव को 

free और त्रह्माण्ड' की वस्तुयें पूरा नहीं कर सकतीं | प्रवृत्ति- 

मागे अत्यन्त कष्टदायक हे ١ इसमें ga क्षणभंगुर है। इस मार्ग 

पर चलने से केवल सांसारिक-स्थुल तथा सूक्ष्म पदार्थ प्राप्त हो 
सकते हे स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों की बनावट, मसाले और 
गुणां में कोई वरतु ऐसी नहीं है जो इसकी इच्छित वस्तु से तुलना 
की जा सके | ऐसा ज्ञात होता हैं कि जीव किसी भोगी हुईं वस्तु 
की याद करता हे और उसके न मिलने से व्याकुल है। भूला 
हुआ जीव अन्धे की भांति संसार के अन्धकार में टटोलता 
फिरता है। वह प्रत्येक वस्तु को पकडता है और जाँच करता. 8 
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न्यूनाधिक सदृश पदाथा की ति से क्षणिक क करता 
परन्तु ~ 3 e~ د‎ ga | 
° उनके उत्तरोत्तर परिणामों को देखकर तथा खोई हुई u 


जिसके स्वाद की भीनी याद्‌ जीव को नि 
SAN कोई ऐसे सुख का केन्द्र है, जो उसको पि 
स भिक a रहता हे । वास्तव में, जीव 
सा खोर जसका अभाव सांसारिक वस्तओं ' 
२ पा i Pam | जब ज्ञेय वस्तु प्राप्त नहीं होती वो 
अन का चक्कर काटने 7 
Tn वस्तु को पुनः टटोलता और ळे बळच परत 2 
पूलशुलयां' से बाहर निकलने का मार्ग नहीं पाता । इस अकार 
सासारिक भोगों के चक्कर में चकराया करता दै और जब होश 
( चेतना ) में आता है तो अपने आपको कोल्हू के बेल की भांति 
क उसी स्थान पर पाता है जहां से उसने प्रस्थान किया था। 
सुख की खोज ज्यो की त्यों उपस्थित है । किसी वस्तु का अभाव 
निरन्तर वतेमान हे। सुख दुख तो जीव के अंन्द्र हैं, परन्तु 
उनकी खोज. बाहर की जाती दै | बहिमु खी होने से प्रवृत्तिमाय 
बाहर की ओर ले जाता है । उस पर यात्रा करने वाला अन्तमु ख 
नहीं है अतः भीतर नहीं पहुंच सकता | वस्तु कहीं और है, cai 
कही ओर हैं। प्रेमीजनो ! भगवान्‌ के प्यारे किसी पहुंचे हुए घुर 
भेदी को साथ सें लो तब कहीं पता पा सकोगे । ظ‎ 


“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥/ 
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१२--चेतन्य-शक्ति और स्थूल-शक्तियां 


+ जहा ह 5 आत्मा को स्थुल तथा सूक्ष्म स्तरों से 
8 आनन्द & जैसे २ स्वतन्त्रता मिलती जातो दे बेसे ही 
قوري ووو‎ वैसे आत्मा का निःस्तर शुद्ध प्रकाश व्यक्त 
होता जाता है ओर मनुष्य की चेतना बढ़ती जाती है। इससे 
सिद्ध होता है कि आत्मा अपने जीवन ओर क्रिया के लिये तन- 
मन इन्द्रियां के आधीन नहीं दै । अर्थात चोला त्यागने पर भी 
आत्मा जीवित रहती है। देह धारण करने ओर चोला छोड़ने 
पर जीव का आदि या अन्त नहीं होता । जीव, अनादि, अनन्त 
ओर नित्य ला प्रकृति को ag कद्दते हैं, जीव को 
'सत्‌+चित्‌! और परमात्मा को 'सत--चित--आनन्द? । जैसे 
ताप के अङ्ग-सङ्ग प्रकाश रहता है वैसे काया के साथ २ 
आनन्द का प्रकाश होना आवश्यक है । शुद्ध आनन्द ओर शुद्ध 
चैतन्यता का एक साथ रहना ही रचना की जान दै। अतः उस 
प्रभु को रचना की जान (सत्ता), चेतना और आनन्द कहते हें | 
आत्मा परमात्मा की अंश हे । अंश और अंशी में समगुणों का 
होना अनिवाये हे | अतः उस आनन्द के सूयं की आत्मारूपी 
में सत्ता और चेतन्यता के अतिरिक्त आनन्द की 

झलक है | निस्सन्देह, आत्मा प्रभु की अंश है । परन्तु समस्त 
आत्म-अंशों का योगफल प्रभु नहीं है। आत्मा स्थूल-शक्तियों 
का अण्डार दै। आत्मा ही से स्थूल-रा्तियों का प्रादुर्भाव है। . 
आत्मा ही के सहारे वे स्थित हैं, और उचित समय पर उसी में 
समा जाती हैं। परन्तु आत्मा सारी स्थूल-शक्तियाँ का योगफल 
नहीं हे। बूद, धार, नाला, दरिया और समुद्र सब पानी के रूप 
हैं, परन्तु इन सारों का योगफल समुद्र नहीं है | निस्सन्देह, ये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


o 


(x ) 


सब समुद्र के अंश अवश्य हैं और एक वू'द में भी पानी (0) 
के सब गुण मोजूद हॅ । ऐसे ही आत्मा भी अपने REE 
भण्डार से आती हे, उसी प्रभु की सत्ता से जीवित दै और उचित 
समय पर अपने भण्डार में ही लौट जाती है । स्पष्ट है कि सत-- 
चित्‌ (आत्मा) का स्वाभाविक गुण “आनन्द? है ॥ 


१३--परमानन्द ओर सतसिद्धि 


७७७१८७७८७७ सुख जीव के अन्दर दै। जीव आनन्द. 
छ आनन्द-सागर £ स्वरूप हे। आनन्दस्वरूपी आत्मा पर- 
8 dk 3 मानन्द में रहती दे। स्पष्ट हे कि जीव. 
860७७ ७७ ७७४ 'सुख' नहीं चाहता. TE 'निमेल-अक्षय. 
सुख' चाहता दै, अर्थात्‌ जीव उस 'सच्चिदानन्दघन शुद्ध-बुद्ध 
मुक्त' की लगन में व्यस्त है। परमानन्द की प्राति ही जीव ओर 


> 


जीवन का लक्ष्य है । प्रेमीजनो ! हम्‌ और आप निश्‍चय ही. _ 


अनेक वार साथ रह चुके हैं। जाम्रत अवस्था में हम सब उस. 
सच्चिदानन्द सागर की गोद में एक साथ खेलते रहे हैं । अपनी 
भूल के कारण आज, हम एक. दूसरे को नहीं पहचानते । अविवेकः 
वश आज हम परस्पर सहानुभूति नहीं रखते और RE 
की भांति एक दूसरे के साथ च्यबद्दार करते हैँ । परन्तु, उस 
प्रेमाम्बुधि की मीनी याद, जिसकी गोद में: हस: नित्य क्रीडा 
करते रहे हैं, जीव को बराबर बनी रहती है। वही याद जीव को 
बेचैन ( व्याकुल ) किये हुए दै । जल से छिकी हुई मछली की 
भांति व्याकुल जीव नित्य ही अपने प्रीतम की याद में तड्पता 
रहता है । प्रवृत्तिमाग की प्रत्येक निराशा और प्रत्येक अनुभव 
निवृत्तिमार्ग का अगला पद बन जाता है । इस सोपान पर चद्‌ 
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कर जीव अपने प्रीतम की ओर नित्य ही आगे बढ्ता जा रहा 
॥ 4; ی ص‎ 


९७) ص‎ (> () (5१९७७ परन्तु, उस प्रेमसरोवर को स. पाकर 
5 प्रेम सरोवर 3 जीव मार्गे के ताल-तलेयों में ही निवास 
3 . के मोती 2 करता दै। भूख से व्याकुल जीव ( हंस ) 
© ري‎ ७) بع ري جع‎ ७७ Aka के स्थान सें ताल के कंकरां को 
ही मोती समम कर निगल जाता.दै और समझता दै कि अव 
उसकी भूख शान्त हो जावेगी। परन्तु थोड़ी ही देर पश्चात्‌ पेट 
में वेदना होने लगती है और बेचारा जीव ददे से व्याकुल 5 
मारने लगता दै। सन्त धुर-घर के.वासी हें | उनकी स्वतन्त्रता 
और पहुंच प्रत्येक लोक में © | उनकी आत्मा सचेत है। उनके 
दिव्यनेत्र खुले हुए हैं और उनके पास दिव्यदृष्टि है । अतः FÎ 
का ज्ञान रचना का निःस्तर तथा यथार्थज्ञान है । जीव पर दया 
करके तत्वदर्शी सन्त बताते दैं--'ऐ जीव, साबधान हो,.अविवेक 
रूपी निद्रा को त्याग | तेरा RATT परमानन्द धाम हे । 'ताल' 
तेरा देश नहीं है। कागवृत्ति छोड़, तू हंस है। ऐ पृथ्वी के यात्री . 
निजधर की सुधकर। तेरा आहार मोती और अमृत दै। हंस ही 
दूध से जल को छाँटते हें । कंकर खाने से तेरी भूख शान्त न 
होगी चरन्‌ तेरे पेट में पीड़ा होजायगी । अजीणे और चमन 
उसको निकाल कर ही फेंकेंगे । कंकराँ से भूख की अग्नि बुमेगो 
नहीं । प्रतिदिन वढ़ती ही जावेगी | विवेकीजन, दूसरों के घर की 
आग देख कर अपने घर की रक्षा का प्रवन्ध पूर्वे से ही कर लेते 
` हैं । प्रतिकार तथा निरोध चिकित्सा की अपेक्षा श्रेयस्कर है।. 
ग्र मी, तुम उस आनन्दसागर के मोतियों की खोजमें हो, जहा से 
विमुख होकर तुम यहाँ आये हो । अब भी सम्मुख हो जाओ। : 
वही शाश्वत जीवन और AT का भण्डार दै। परमाणुओं « | 
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के इस मण्डल पर वे दिव्य मोती कहाँ हैं ? विमुख मागे छोड़ो, 
अभिमुख.यात्रा करो ١ चलो, निजधर वापिस चलो ।: प्यारे घर 
की याद, परमानन्द के मोतिया की स्मरति. तुझे बेचेन किये हुए है । 
'सुवद्द का भूला शाम को वर आर्वें- उसे. भूला नहीं कहते ١ चेत, 
देख तेरी आत्मा की सूई उस एक--नित्य---परमानन्द की ओर 
भ्रू वीयभाव से सदा संकेत करती हुई काँप रही है | प्रत्येक दिशा 
में भटकती. हुई, व्याकुज्ञता से एक की आर ही स्थिर भाव से 
संकेत कर रही है ।.भूले हुए यात्री, आत्मा की ओर दृष्टिकर | 
साँकेतिक आत्मम्रेरणारूपी सुई तुझ भूले हुए को. नित्य ही सही 


मार्ग दिखा रही है ? | 
१४- परमानन्द क्या हे.!. ५ 
यदि जीव मन के षटमुखी दर्पण को” 
एकका $ बीहमुंखन रख कर अन्तमु खःघटाकाश की 
प्रतिबिम्व È ओर मोडे दे तो दपेणमें चञ्चल और चलाय-: - 
७०७७०७ मान अनेक पदार्थाः के दृश्य के स्थान में एक 
Rt आक।शस्वरुप का प्रतिविम्ब पड़ेगा और दर्पण तल पर 
चञ्चलता के स्थान में शान्ति दिखाई देगी ।. दूसरे शब्दों में 
आत्मा अपने प्रीतम की झलक पाकर परमानन्द को प्राप्त करेगी ।. 
मन केवल मायिक-वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता हे । परन्तु, वंह 
परमेश्वर निर्मेल चेतन्य-आनन्दस्वरूप हे ١ उसकी काया में मायां 
की छाया तक नहीं है । अतः मन के दपेण को अन्तमु ख उलट 
देने पर मन अपनी चन्चल क्रिया बन्द कर देता है ओर आत्मा 
अपना स्तर-विहीन कार्य प्रारस्म करती है ओर अपने प्रीतम का 
दर्शन पाकर अपने को कृतकृत्य समती हैं, अपने. भाग्य को 
सराहती है और अपने बिछुड़े परमानन्द को पाकर उसके पवित्र 


चरणों मे. लग जाती है | 


رو 
© 
8 
© 
ê‏ 
6 
७2‏ 


८) ७) ९९) ९ 
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€O (ढ) ९७ (5) ८) MD 5 मिलन 
3 परमानन्द € z वस्तुओं के परस्पर मिलन को योग 
- केसे 2 PRT S । उनके बिछोह को वियोग! 
2 छ कहते हृ । संसार 'योग-वियोग' रूप हे | 


8७ ९७ (७ ७०९७९७2 शिशु, पति के अङ्क में सोहागिनी पत्नि, 
कुबेर के धन को मिट्टी के कण के तुल्य व्यय करने वाला धनी, 
उनके वियोग में पंखावहीन पक्षी की भाँति छटपाता हैं । सांसारिक 
योग के पीछे वियोग लगा हुआ 8 | “योग' में “वियोग! नहीं 
होता । क्षणिक योग चिरस्थायी नहीं हो सकता। एकमात्र परमान- 
न्द्‌ का योग नित्य-योग है । शेप सब योग क्षणिक हें । अतः 
त्याज्य हैं । भगवत्‌-योग के केवल तीन साधन हे--कर्मे, ज्ञान 
और भक्ति । इन त्रय का समुच्चय ही योग का एकमात्र पथ है । 
दूसरा कोई अन्य मार्ग" नहीं हे ١ सत्संग भक्ति का प्रथम सोपान 
(Rat सतगुरू के सत्संग नहीं होता । सत्संग से परमाथै की 
आर अनुराग बढ़ता है। सत्संग से छिपी हुई कोर-कसरों, मायिक 
वासनाओं तथा भोग-विलासों के प्रति सच्ची घृणा, पश्चाताप तथा 
प्रायश्चित के भाव जामत हो जाते हैं। सतगुरू भक्ति से भगवत्‌ 
अ म प्रस्फुटित होता है | “अनु” कहते हैं 'पीछे को” और “राग? 
कहते हैं 'प्रेम-आसक्ति' को | अपने प्रेमी के पीछे' २ प्रमविहल 
फिरने को “अनुराग! कहते हें । अनुराग विभोर भक्त खाते- 
पीते, चलते-फिरते, सोते-जागते अपने प्यारे के पीछे २ सुमरण 
हार Te करते रहते हैँ | ऐसा करने से चञ्चल मन ' 
i जाता द । सतगुरू भक्ति से प्रीतम की प्रीति 
बढती हे। प्रेम-भक्ति होने से अभ्यास की कमाई FE 
होती है । सच्ची उंमग भक्त को अभ्यास में बिठाती है । सच्ची 
प्रीति-अतीति और एकाग्रता उन भावनाओं के समूह अर्थात्‌ 
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| शुनावनों के संग्राम को जो कमाई 
4 के समय भक्त के में 
ce होने लगते हैं, शान्त कर देती है । सत्यास छ ठीक 
योग हो ग दुर हो जाता है और सच्चिदानन्द दयाल से 
2g जाता है। 'एक' कहते हैं सच्चिदानन्द दयाल' को और 
| z का अथ है “सम्मुख होना | अतः CFT भक्त को 
| ८ दानन्द दयाल के सम्मुख रखती है | भक्तों का प्रधान विघ्न 
Fe उत दै ١ विषय स्वयम्‌ चञ्जल हैं। جو‎ के 
'श चञ्चलता प्राप्त होती हे और नित्य स्थिर के ६ 
| “usul मन की उत्पत्ति 'अहंकार! से हती है “qq, म. 
| छ laa अहंकार' हे । “अहंकार के स्तर में ढकी हुई 
ges TEE को नहीं देख पाती और योगसिद्धि में 
| स्री ग डालती है । “अहंकार? की चिकित्सा नमस्कार? दे 

। कमि करना अहंकार है । 'नमःनम करने को नमस्कार” 

' कहते हैं। 'नमः शब्द का असली रूप न मम? दै । वेदिक 
कव्या. अनुसार अन्तिम 'म' का विसर्ग कर देते हैं। 'न 
मम, न TA मेरा नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं दै-का पवाह-स्रोत 

अहंकार' के पवेतों को बहालेजाता है। “मैं मेरा नहीं हूं, मेरा 
कुछ नहीं है'--इस प्रकार जपते २ भक्त--.मै तेरा हूं, यह सब 
कुछ तेरा दै' अर्थात्‌ अपना सर्वस्व सच्चिदानन्दः दयाल के चरणों 
में सम्पूणे रूप से समर्पण कर देता है और भगवान के साथ 
युक्त हो जाता है। चैतन्य नाम के जाप से मन वशीभूत होजाता 
है! ओर आत्मा की सुघुपत-शक्तियां स्फुरित होजाती हैं। इन 
शक्तिशाली पंखों के बल से आतमा रूपी हंस चेतन्यस्वरूप के 
पास उड्जाता हे । सच्चे जाप से वह तड़प पैदा होती दै जिससे 

के वेग के कारण स्थूलता झड़ने लगती हे और उचत 
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निंमलता प्राप्त होते ही चैतन्यस्वरूप का दर्शन होता दै। चैतन्य 
स्वरूप के दशेन से बह शक्ति आविभू त हो जाती दै, जिससे 
परमार्थी विघ्न बाधाओं से छुट्टी मिल जाती है ओर अन्तरी साधन 
सफलता पूर्वक चन पडता है । असली साधन इसी स्थान से 
प्रारम्भ होता है । पुवे.के अनुष्ठान केवल-मात्र अधिकार प्राप्त 
करने के साधन हैं और असली अभ्यास के सद्दायक-अंग हैं। 
यहां से अन्तरी सत्संग आरम्भ होता है जिसकी सफलसिद्धि से 
भक्त सुधबुध भूल जाता हे ओर देह में रहता हुआ विदेह होजाता ' 
है। देह में रहता हुआ नित्य ही चोबीसाँ घण्ठे भगवत सत्संग . 
में उपस्थित रहता है और चोलः छोड्ने पर ' साच्चदानन्द के 


चरणां में निवास पाता 8 |। | 

6  . B चित्त की एकाग्रता को आनन्द | 
è aa È कहते हे. | आत्मा स्वतः 

c ३१ 3. E कट लक 
5 Guam! S मोगों, शक्तियों, ज्ञान और 


YY ص ص‎ (७०७७ आनन्द का स्रोत है | जब तक 


तन ओर मनं की क्रियाए' चालू! हैं, तब तक 'जीव सुंख दुख 
लाभ करने में व्यस्त है। सुखदुख स्थूल तथा Ya पदाथा के 
संयोग से सन के भीतर होते हे ١ यदि मन की क्रिया को बन्द 
करना सम्भव हो तो सुखदुख का आना जाना बन्द होसकता हैं। 
परन्तु, 'मन' मानसिक क्रिया का यन्त्र हैं। मन प्रवाह से 
अनादि हैं। संकल्प-विकल्प मन की स्वाभाविक क्रिया है। 
अतः नित्य होने से मन की क्रिया वन्द नहीं हो सकती । जगत 
कम की मूर्ति है। कमं दो प्रकार के होते हैं-सकाम और निष्काम 
जिन कर्मा के अन्तरस्थ विषय कामना रखी हो वे 'सकाम-कर्म 
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कहाते È ١ सकाम-कमं जीव को सुख-दुख के वन्धन में डालते हैं 
और भक्त को भगवन्त से दूर करते हैं परन्तु विना कामना के न 
कोई कर्म हो सकता दै और न सृष्टि की चहल-पहल रह सकती 
है । अतः कमे तो प्रकृति स्वयं करा रही दै ओर सदा ही कराती 
रहेगी ١ कमें बन्द नहीं हो सकते और इसलिये कामना भी बन्द 
नहीं हो सकतीं । अतः चित्त को विषय-कामना की ओर से मोड़- 


कर तथा एक मात्र भगवत चरण प्राप्ति में चित्त ( कामना ) को 
संयुक्त करके समस्त कमे करता रहे । इस प्रकार जीवन का प्रत्येक | 
क्षण, एक सच्चे सेवक को भांति, केवल मात्र भगवान भी प्रसन्नता 
प्राप्त करने में व्यतीत करे ओर, कोई भी काम ऐसा न करे जिससे 
भगवान की अप्रसन्नता का भागी होना पड़े । भगवान कामना से 
किये हुए कर्मा को ही 'निष्काम कम? कहते हैं। अथात्‌ विषय- 
कामना-विहीन परन्तु भगवत्मसन्नता प्राप्ति की कामना-सहित कर्म 
“निष्काम-कर्म' हैं। भगवती भागीरथी के प्रवाह के समान चित्त 
वृत्तियो के प्रवाह को कौन रोक सकता दै । परन्तु, gaat की 
धारों के ठठारों को, नहरों के फाटकों की भांति विरोध करने से 
नहरों ( वृत्तियों ) के प्रवाह को गंगाजी ( सतगुरू-सत्संग ) की 
ओर प्रवाहित करके, गंगा के प्रवाह के अंग-संग उस सश्चिदानन्द- 
सागर में विलीन किया जा सकता है । सत्‌गुरू ओर भगवान में 
अन्तर नहीं दै। “स॒ एष पूर्वेषामपि गुरू कालेनानवच्छेदात्‌ | 
केवलमात्र भगवान और वे भाग्यवान्‌ पुरुष जिन्होंने सचमुच दुई 
को मिटाकर एकता प्राप्त करली दै 'सतगुरू कहाने के अधिकारी 


Eu 
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“खासाने खुदा खुदा न बाशन्द | 
$ da अज्ञ वदा जुरा न TFT ||” 
पाखण्ड आर दिखावे के युग में केवल भग 

| बिक जानकर परमाथे-यात्रा करना न ine र 
s1 Tn से किसी उरुप-सतशुरू के दर्शन प्राप्त हो जावें और 
a पूण ata हो जावे तो उनके करण कदापि न छोड़े । 
ir Fh, ल TK, आपत तथा महापुरुष मनुष्य चोले ही 
सने ह दग रि 

t UT कर एकमात्र पर म 
गुरुओं के पास जाय तो उसे शीघ्र ही aa मो । ऐसे He 
से t: T आगे "रशन स्वयं भगवान करते हें | सांसारिक 
a ह Iga ड 5 के जाल में फसते हे । आनन्द, तन- 
an ड क प्र की वस्तु दै । वारतव में, आनन्द, जीव 
Ti SR 2 धारों को सन के घाट के परे समस्त 
बि यो SA केवल एक-नित्य वस्तु पर स्थापित 
“Na "चल दा जाता हे और सारी क्रिया आत्मा स्वतः 
निल ' जव आत्मा की आनन्दस्वरुपी चैतन्य-धारें एक 
वस्तु ८ परमानन्द ) पर पड़ती हैं तब जीव को निविकारी 


है । परमानन्द की جل جام‎ को उ 
साथ : दे रख 8 भनित्रेत्ध' तन्त्र a 

a Hal in ओर इस प्र कार्‌ जीव सामरिक 0 
का - पवित्र बम हे येसी भाग से सम्भव है | भट 
रिक वासनाओं से विमुख : भन TA को त्याग कर-सा 3 
- से 5و5‎ होकर, तन-मन को समस्त संकल्प 


5 
क 
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विकल्प सहित प्रभु के चरणों में समर्पित करके केवल शारीर- 


. ATE कमे करता हुआ प्रीति तथा पूणे प्रतीति पुर्वक परम पिता 


की मोज में प्राणीमात्र की सेवा करता हुआ जीवन व्यतीत करे | 


। प्राणीमात्र की सेवा ही सत्‌गुरू तथा परमपिता की सञ्ची सेवा दै॥ 


म 6 प्रीतम से Ia - रचना की चहल-पदल के अन्तरस्थ 
ت‎ छ (७ ७ (५ ७७. 'सुख की कामना” काये कर रही है.। 


जीवस्वयं आनन्द का सत्व दै। आनन्द स्वरूप भें परम न्द्‌ 
कासना स्वाभाविक प्रेरणा दै ١ जीव की यस कामना को भा 
f अक्षय-सुख' ( परमानन्द ) है कामना शनैः शें. 
व्याकुलता का रूप धारण कर लेती है | जव परमानन्द के प्रेम की 
TGT SANE धारण कर लेतीं हे तव परमानन्न सें द्या की 
kak उसड्ने लगती हे। प्रेम में अद्भुत आकर्षण है । चुम्बक 
अपनी घारे पहले क्षेत्र में फेकता है और चेत्र में स्थित वस्तुं में 
से केवल अधिकारी ( लोहे के टुफंड़ों ) को बर्ण कर लेता हे । 
तदनन्तर अधिकारियों के विरोधी-भावों को अपनी धारों के प्रवाह 
से तद्र प कर.लेता दै | तद्र प होने पर चुम्वक और लोहा, प्रीतम 
तथा भमी, प्रेमी तथा प्रेमिका की भांति एक दूसरे के वियोग में 
तड़पने लगते हैं और एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने 
लगते हैं। विश्व दया की तेजोमयी धारों के कारण ही प्रत्येक 
अरु सें स्थित अनेक ऋणात्मक परमाणु ( इलेक्ट्रन्स ) सामा- 
न्यत; १३५० मील प्रति सैकिरड के वेग से केन्द्रस्थित धनात्मक 
परमाणु ( प्रोटन ) की परिक्रमा निस्य करते रहते हैं। धनात्मक 
परमार भी छणात्मकों को अपनी ओर प्रायः २०० मील प्रति 
ale के वेग से खींच रहा हे ١ परतु मनुष्यों की विषयवासना 


की आंति चात्म परमाणु की. sate Amat tong ; 


NAN EE पुस्तकालय 
dng गेरन तेद वेदाङ्ग OS 


४ 
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एक दूसरे को एक दूसरे से दूर स्थापित" gu हैं और दोनों में 
'योग नहाँ-दोने-देती. संसारं की“ [क का ध्यान रखते हुए 


. उपयुक्त समय पर जब प्यारा प्रीतम, प्रमी-भक्त को अपने अत्यन्त - . 


निकटस्थ पाता है तव, जैसे चुम्बक लोहे को प्रीति-पूर्वक आकर्षण 
कर लेता है वेसे ही परम दयाशु प्रभु भक्त को अपनी अनन्त 
amà से अपनी ओर खींचकर वियोग को मिटा हेते हैं। मनुष्यों 
چ‎ ऐसे आकषण को भुक्ति' कहते हैं, और सृष्टि के इस प्रकार 
आकर्षण को *महाम्रलय? कहते हैं। आपत्तियां प्रभु की महती- 
दया की सांकेतिक हैं । इन्हीं के द्वारा वियोग को स्थापित रखने 
वाली बाथायें दूर होती हैं । अतः वे धन्य हैं क्योंकि इन क्षणिक 
दुःखो के गर्भ में वेदना के पश्चात्‌ पूर्ण आनन्द-सन्तति का 
द्रोन निश्चय हे । प्रेमिका का स्थान प्रेमी के हृदय में है। वे 
वियुक्त केसे रह सकते हें | वियोग से योग होता हे ओर ऐसे 
योग में आनन्द के “चार 'चांद' जटित झोते हे । जो वस्तु जितने 
ही अधिक कष्ठों के उपरान्त प्राप्त होती है वह वस्तु उतनी ही 
अधिक सुन्दर ओर प्रिय मालुम होती है। वियोग दूर होते ही 
परमानन्द की हिलोर तड्पते हुए भक्तों को चरणों से चिपटा लेती 
हे ओर परमानन्दरूपी अमृत का परमुपहार जीव को कृतकृत्य कर 
देता है। इस आकर्षण और हिलोर के उपरान्त चेतन्य-तेज की 
धारां का व्यक्त होना अनिवाये द्दे । तेज की इन प्रचन्ड-घारो के 
कारण शून्यक्षेत्र में रचना की कलियां खिल पड़ती हैं और रचना 
रूपवान हो जाती है। इसके अतिरिक्त, वो आत्मायें जिनमें 
चेतना की न्यूनता के कारण आकर्षण की न्यूनता अर्थात्‌ गरूर 
की अधिकता होती है ओर जो अपनी इत न्यत San 
प्रीतम के चरणों तक डी पेड 3 : o: 2 कक 
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